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विज्ञापन 
पहिले भारत खण्ड मे रएेसे महात्मा बहत 
| घे जिनके त्तपक प्रभाव के अत्यल्ष देख कर 
साधारण मनुष्यां के चित्त मे आस्तिक भाव सदा 
बना रहता था जोर श्रुति स्ति कथित धमं में श्चा 
दद्‌ होतो जाती थी । इसी से द्रूपर के अन्त तक हम 
ठगो का एक ही मत्त था।\वरन किय॒ग के म्रारम्म 
मे भी कदं सहस्र वये तक मत मेद्‌ नहीं हृञा या ॥ 
पर ज्यां ज्यों कलियुग प्रबल हेात्ता गया तों त्यों उ- 
क्त गण यक्त महात्मा ठेगें का दयन दुलेभ हाता 
गया ॥ सीर जव मन्तरथाक्ति मौर धयम कमं के फल 
का प्रत्यक्ष दिखा देने बाला मनुष्य लेभ हा गया त 
ठग श्चपनी बुद्धि के ्मनुसार नित्य २ नये मत चलाने 
लग गये! जिन मतसतेदं के कारण सवदे का देश 
आपस में एक दूसरे का अन्य समक्त फूट वाटा हा 





= मौ क ४ 


की ठेसरी चणित्त दंगा देख मेरे चित्त मे यही उदय 

शमा करताधा कि यदि पूवं समथमे जेसे.वेसे अवाहं 
महात्मा मिलते ्रौरहम रोमक आओौर घर्म क्म॑का 
प्रत्यक फट दिखददिते तो हमरे देगवान्यनो की मति 
रेसीएकाएकी न विगड़ने पाती॥ इस अवसर में भाग्य 


निस्सत्य निवल हत्त चखा जाता है! आर बहत से 
खाग नास्तिक भी हाते चले जाते हैँ । इख प्रकार देख |* 


क्क कवव क क्कव्कककक्वः 


कुप्कृकः 


कके ङ् कद 


कृ 





वशम ने श्री ३०८ भारुकूरानन्द्‌ जौ महाराज का 
(अ. 








रव 
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२ विज्ञापन 
1 ज 
दशन पाया 1 प्मौर ठेगोंसे इनके ्रटौकिक 
प्रभावो की वर्णना सनी ! तय ठेगों कै वर्णन की 
चड़ सातघानी से जांच पने मनसे करता रहा । 

त में यतीन्द्र प्री १०८८ास्करानन्द्‌ जी महाराज (६ 
का सव प्रकार पणं महालसा पाया ॥ 

प्रायः चेसेही लागदेख पडे हँ जा क्छ नकुच्छ 
गृहस्थ का जासरा वरय रखते हां । जिसने जिस (५ 
सै कख असरा किया वहु उस से उख वातत मे अ- 
अध्य न्यून है तो पणेता उस मे कहां हे सकती रै। ॥£ 
परन्तु उक्त श्री यतीन्द्र जी ते देहाभिमान त्यागप्‌- ॥* 
वेक कौपीन तक तज चुके है श्रौर सव से एक भाव 
से वन्तते हैँ । इतने ही से जप ठग जान सकते 
किये यतीन्द्र जी किसी का जस्रा नहीं रखते ॥ 
अर जा छाग उक्त महाराज क्ते मरसन्न करने के 
लिये महाराज की मूत्तिं श्चीर स्तोत्र ्पादिं रचरहेहैं 
यह सव इसी प्रकार का है जैसे सूयं नारायण यह 
नही कहते कि तम हमारी पजा करा. या हमारी 
ध्प्रारतीक्तरा तो हमर में मकान वके पर मन्‌प्यमाच्नर 
| क चित्त काघमे है कि जिसे वहं जितना पूणं सम- 
। || कत्ताहै उसका उतनाही मान करता है ौरप्रूजता है 
इसी म्रकार यतीन्द्रजीक्ी मेरणा के विना दहो, काग 
~/ उपने मन से सेवा कर रहे ई \ उरौर {जिसने उपने 
~| शरीर में देहप्भिमान छेड़ दिया है वह दुसरे के 
| देह से किये जते हए कमी का स्ये विधि {निपेघ 
न्क व वत्््ल्््५ 
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करने रगेगाशरववकि उसकी दणि मेवे सच कु | (७ 
है ! दूसरे यह भी कि “न बुदभेदं जनयेदज्ञानां कम॑- ४ 
संज्ञिनाम्‌ " 1 मयात्‌ कमं मे ठगे हए अज्ञानियें 
विश्वास का न विगाड़ ! इस गीता के वचनानसाः- 
भी यतीन्द्र जी कं निषेध करने की सावश्यकता नहीं 
इन सव वातस जव म ने यतीन्दरे जी के पूर्णं महात्मा | 
पाया तव यह्‌ विचारा कि वे एसे यैाग्य महात्मा ॥* 
का मिखनाम दुलेभहै यदि यतीन्द्रजी फे त्यक्ष तपके 
अभावौ काजयांत्‌ स्वामीजी के जीवनचरितं का संग्रह 
करके उसकी सरल भाषा में टीकाकरा ठेगेमेंम- 
चचार कर दिया जाय त्तेजेा छाग महात्मा के दुर 
नाभगव से नास्तिक से हुए जाते हवे लागे जवभ्य 
इस पुस्तक के पढ शौर इसकी सचाड की जांच कर 
अपने सन्देह का द्र कर अपने अनमेाल मनुष्य 
जन्म का नास्तिकपने से नष्ट न हने देवेगे। यदपि 
अआचीन सम्यक्ते महात्मा लागे का श्त्यन्त अदुभत ॥ 
न्वरित्र पुराण श्मादि मेंिखा है।पर उख का म्रत्यल्ल 4 
देखने वाला इस समय नही रह गया इस्त से साक्षी |* 
क विना वह सव्र केवल चाथी का ङिखा हौ सम- (३ 
भा जाने खगा ॥ परन्तु उक्त यतीन्द्र जी के अदु्त 
तपः रभाव के अत्यक्ष देखने वाठे अभी विमान ध 
हैं प्मौर यतीन्द्र जी भी श्यभी काश्तीयरी का प्रयने / 
चरण कमा से पविल कर रहे है इससे इन के अज- | 
छक्ति तपः अ्रभावकाजे देखं खनं या जाचेगे उन ( 
"3 


| 
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विज्ञापन 
8१००१११ १३११.१११०११११११.०.१.८ 
विश्वास वेद्‌ जादि चमं पर अवश्य दुद्‌ ||* 

(६ 

हा जायगा इसी मभिप्राय से मै ने विद्धुज्जनगिरा- | 
मणि श्री सिवकुमार शाखी जी से संस्छृत श्ठेकं || 
में श्री १०८ भास्करानन्द्‌ जी के जीवनचरित्र का संग्रह | 
कराया है ॥ श्मोर उक्त स्वामीजीने जिस क्रमसे ५ 
पूवं प्रवं ा्रमेा फ उपरान्त संन्यास तक प्रहस || 
किया है अओौर उन आश्रमां के धमा का किस वुद्धि 
विचार पूवक पूरा करिया है किस दुद्‌ ज्ञान श्चौर | 
विचार पूवे वेराग्य क्‌ साथ संन्यास का ग्रहण क्रिया 
है इन सच वात्ता का जे काइ इस ग्रन्थक पट्‌ मनन 
करेगा तए उसके चित्त मे भोमोसा न्याय जादि शाखे 
के दधा बाद्सेजेा दुंश्वर की सृष्टिजादि के विपय 
का सिद्धान्त बडी कठिनता से माप्त हेतत्ता ह ्मौर 
वहत दिन के वेदान्त्राभ्यास से जा वातं ग्राप्त हानो 
कठिन दह सा सव एक थेड़ेही समयमे चित्तमें 
श्माजयगो । उसके साथ इंवर में टु मौर भक्ति 
भी उत्पन्न हामी इत्यादि जनेक लासे केगदेख नैं 
इस ग्रन्थ का अच्छे अक्सि में छवा कर विना 
मूल्य माप ठेगेष का जपेण करता टू । यदि धोड़े 
भो मनुष्य इस पुस्तक के पठ्‌ शपनेका परम 
आस्तिक चना कर अपने वेदेक्त घ्म मे दृट्‌ हगे 
ता मै जपने का कृतां समश्कगा ॥ 
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= सवबहिताभिकापी 
च महदिवमरसाद्‌ं चौधरी-मयागराज ( 
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चिज्ञापन 
भु 3 








हिली वार इस परम छाभ कारी य्नन्थ स) र | 
इष्ट मि्रो को सीधु ही खाम होवे इस इच्छसेचैने | 
इसं ग्रन्थ क्रा छपने के छिये वंवड़ं नगर का नैज खछपवा (५ 
किया । परन्त॒ जच हिन्दी अथं पटा गया तव सहु (4 
विचार ह किं अभी हिन्दी मे मौर व्टा कर इस |* 
की टीका की जाय पौर अन्वय कर उस के ्मनसार | 
अथं हेती जो संस्छृत भा।पा अभ्यास किया चाहतेहैं | 
उन भाइयें को भी इस पुस्तक से परम छा होगा इस ॥ 
भिभ्राय से नैं ने चतुद पण्डित जयगेविन्द्‌ माल 
वीय से इस का अन्वय पनुवाद्‌ अदि टीका वनवा ; 
कर पण्डितवर शिवकमार श्तास्ी जी के पास भेज ॥* 
उक्त शाखी जी की इच्छानुसार शुधवा कर छपवाया 
है ॥ अनुवाद्‌ ही में भाषा का लाटित्य, जीर मनाह- 
रता गण का जाना कटिन हता है परन्त॒ जव 
च्यनुवाद्‌ में शास के कटिन सुक्ष्म विचारं का वणन 
किया जाव तवता यथायं लाङ्त्यगुण का जाना | 
श्मच्यन्त दुलभ हे जाता है ! इस कारण भापाकी 
सुन्दरता का चि्वार छोड सरर रहिन्दी भाषां 
शढाकौ का स्मर्य लिखा गया 1 रौर स्ताच्रज्ञा 





अथं जेसखा श्ठक्र से पाया गया वैसा किया गया 
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विज्ञापन 
१५५३ अ 
। श्नौर चड़ क लिये एकः वचन देना योग्य | 
सा मादूम पड़ता है वो कि “न चैकं वचनं ददात्‌ | 
गुराचात्मनि चेश्वरे" यह निषेध भी प्रसिदु है । इस | 
सेश्छाकमं ता छन्दां के प्रनुसार यद्यपि एकवचन || 
लिखना पड़ा है पर प्रायः अनुवादं मे -उस का अथं 
वहुवचन मे डिखा गथा है। श्राया है कि जहां माद्र § 
के लिये संरुङृत के एकवचनक्रा भापामे वहुवचन लिखा 
गया है उस स्थान का ऊेड्‌ अन्यत्र जहां कहीं छापे |(* 
खानेकेदापसे वा ज्तोधक के नेलदापसे क्छ (4 
भरल ह हा उसे श्राप छाग सुधार लिवेगे । र ||: 
सखन चिप्र करे लेडञ्या की गाखादं जदि का ध्यान | 
छाड कर केवल उस के गण जीर स्वाद्‌ का उत्तम प 














समक्त जसे ग्रहण कस्ते हैँ इती प्रकार इस पुस्तक 
कीभापाके लाचित्यके घ्यान का छेड़ इसके || 
उन्तम २ आश्य का परम उपकारी शल्युत्तम समक्त | 
ापलाग जपने हृदय मे धारण करगे ओर श्रुति || 


स्मृति कथित्त ध्म मं दृट्‌ हकर मेरे परिश्रम श्षादि 
का सष्ठ करेगे ५ ८ 


वही एक 
भाद्रपद्‌ छृष्ण जाप सव का हिताभिलापी 
सप्रमी रविवार मह्ष्देवप्रसद्‌ चौधरी 
संवत्‌ १९४९ 


॥ म्रयागरज 
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गत 
ह | परा नहीं हश्चा तौ मी अन्वय रौर शव्दाथं के 
| वीच वीचमेंजा टकर दी गड हैं उनका यही श्मथेहै 
~| कि यहां तक के अन्वय का अथे, इस कीर तक परा 
| हा है ॥ वाक्व समाघ्र हज यह तात्य नहीं है ॥ 
| (1. शुद्धिपत्रम्‌ ॥ 
‡ एष्ठ पक्ति अशु शद्ध 
| १९ £ पड्ना _ पद्ना _ 
| २ 9 लासतानि खसितानि 
५ ३३ ६ काहे की है 
३७ 5 भवेत्‌ भवेज्जगत्‌ 
६ 9 उपन्न उत्पने. 
३. . ९ एकान्त एकां 
प्र्‌ 3 अणुता पणुतां 
| ५ 9७ जखुष्ृता जणुत्ताृता 
६२ ७ निरोष्यता निरीश््यतां ध - 
| ७ 9 सुखदुःख सुखडुःखदहं कमं 
| ९ 9 मद्रा मदिरा 
५ ९9. 9 अतिभातं अतिम्रभातं 
५ १०३ $ नियम निगम 
| १०३ ८ नियमन निगम 
>| उपः वहि चर्वहि 
| 9७ नही है नही है 
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~ ९ (६ 
| 9६० & __ वणन्त्य वर्णयन्त्य स 
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11 





: 


(त 
(भव 
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| ॐ 
यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ . 


श्रीगणेशाय समः 


न्तनिविष्ठं नभो यस्मिन्नोतमिदम्‌ 
नभः प्श्ति यद्ूमा श्रुतौ श्रयते। 
अन्तर्नाडि नियम्य मारुतगतिं य- 
द्‌ योगिभि ध्यायते तेजस्तच्छिव- 
यो स्तनोतु जगतासुद्रेखमानन्द- 
धुम्‌ ॥ १॥ 

चऋन्वयः-यदू तटूत्रह्यपुरान्तरालद ह- 
राभ्यन्तनिंवषटम्‌ नभः । यस्मिन्‌ इदम्‌ 
नमःप्रमति पतम्‌। यत्‌ श्रत ममा शः 


क| 


(1333223. क्तन्क 1 
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। यागिभिः अन्तनीडि मार्तगतिम्‌ 
4 नियम्य यद ध्यायते 1 शिवयोः तत्‌ ते 
| जः जगताम्‌ उदू वेलम्‌ ऋनन्दथम्‌ त- 
र नतत ॥ ९॥ 

। शाब्दा्थ--जो (तेज ) उस शरीर के अन्त- 





|| गत जो हदय कमर उस के भीतर आकाश स्व- 
| रूप हे । ओर जिस्‌ में यह आकाश आदि पोहा 
| हुजा है) जो वेद्‌ मे वड़ा सुनाई देता हे योगियाँ 
| से नाडी के भीतर प्राण वायु की गति को रोक 
५ कर जो ध्यान किया जाता है । महादेव पार्वती 
4 
४ 


ॐ. ककत 





# 
४1 


का वह्‌ तेज जगत्‌ के निःसीम आनन्द को ब- 
ठ़ावे॥ 9॥ 

2 भावाथे- जा तेज ब्रह्मपुर नाम शरीर के अन्त- 
| गत जे हृदय कमर उसके मध्य में माकाश स्वरूप 
है । आओौर जिसमें ये आकाश स्मदि सब पदाथं 
६, पेदे हए है! भ्यौर वेद मे जा सव से वड़ा कहागया 
| 
> 
५ 


१३. 


न 


है 1 आर जिसे यागी ठाग सुषुम्ना नाड के भीतर 
| श्वास का राक कर ध्यान करते ह । महदिव पावती 
५ का वह तेज जगत्‌ के जानन्द्‌ कए त्यन्त बढाने ॥१॥ | 


| रुच्ध्वा जन्म जगत्सभाजितकु- || 


ग चकक्ककककक रकुवुवुककल्छ्कनक 
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~ धृत्वा कमेणाश्चरमांखीन मा- 
यामयमाकरख्य्य सुवनम्‌ तुर्या- 
श्रमे यः सितः । आबाटस्थविरं 
च यत्र जगतो ब्रह्मात्मताधी डा 
| व्या काङ्क्चति नूनमद्य नितरां 
चेतस्तिरश्चामपि ॥२॥ 


ऋअन्वयः-यः जगत्समाजितकुले जन्म 
| लब्ध्वा 1 कमेण त्रीन्‌ व्प्राश्रमान्‌ घृत्वा । 
| भुवनम्‌ सायासयम्‌ अरकलय्य । तुयौ- 
॥ रसे स्थितः । यच्र च जगताम्‌ प्रवाल 
| स्थविरम्‌ ब्रह्मात्मताघीः टृटा। रव्य सू- 
नम्‌ तिरश्चाम्‌ अपि चेतः नित्तरास्‌व्पा- 
\ प्रम्‌ काडक्षति ५ २॥ 

२ शब्दार्थ-जो जगत्‌ पूजित कुरु मं जन्म ठे। 
। कम्‌ से तीन आश्रमां को धारण कर । संसार |“ 
को माया रचित विचार कर । चौथे आश्चम में ८ 





काकता : 
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स्थित ह । ओर जिस में जगत के ख्डको सेठे 
। वृदं तक की यह ब्रह्य स्वरूप हें यह बुद्धि स्थि 


भांति व्या्त हुआ चाहती है ॥ २॥ 


नालः 


क्रिया । ऊौर जगत का माया रचित निथ्या जान 
जिन्हे ने सन्यास ्माप्रम का धारण फियाहै॥ 
जिसका वालक से ठेकर वृदे तक संसार के सव 
लग ब्रह्न स्वरूप जानते है! केवल मनुष्य ही रेसा 
मानते हें स नहीं वरन पशु पक्षी भी अच इन 
येगीन्द्रं महाराज के ब्रह्न स्वरूपः ही मानते हैँ रेसा 
माम पड़ता है ॥ २५ 


‡| यस्येन्दरादिसमस्तदेवपदवीसौोख्यं 
धरणाधायकम्‌ मिथ्यासरेहमयान्ध- 


0 


44. 





[3 


4 





चक क्क 333. 


। अव निश्चय होता हे किं (यह ब्रह्य स्वरूप 
ह यद्‌ बुद्धि) पशु पक्षियों के मी चित्त में भरी 


भावाथं--संसार में सव से उत्तम कान्यकुञ्ख ्रा- 
हण के कुल में जन्म ठेकर । विना ब्रह्मचय्यं आदि 
तीनें जामे का क्रम से सेवन किये मनुप्य चतुथं 
श्माश्रम सन्यास का उत्तम जधिकारो नहीं हा सकता 
इसी कार्ण से पूवं जन्म का पुण्य फल रूप वैराग्य 
पहिङेखेथा-तौभी तीनां आाश्रमेांकाक्रम से सेवन 





मलक ततन 
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। उक 4 





~ पापावरीम्‌ पत्यक्तत्त्वविश- 
दबोधविधये श्रद्धावतां कर्पते ॥ 
चप्रन्वयः-इन्द्रादिरमस्तदेवपदवीसे- 
ख्यम्‌ यस्य णाघायकम्‌ 1 यः च मि- 
य्याखेहमयान्धकारपटलीविष्वंसभानुः। 
यस्य प्राल्लाक्नमाच्रम्‌ रुव विपुलाम्‌ पा- 
पाबलीम उन्मल्य । श्रद्धावताम्‌ प्रत्यक्‌ 
तत्वविशुद्धवाधविधये कल्पते ॥ २॥ 
च्ब्दार्थ-इन्द्र जदि सव देवताओं के पदवी 





छठे मोह रूपी अंधेरे के परदे के नार करने मे 
सू हें । जिन का केवरु ददान दी वडे वड़े पापों 
की पदाक्ति को नाराकर । श्रद्धावानों के अन्त- 
रात्मा को उत्तम ज्ञान के सख्यि समर्थं कर 
सकता है ॥ ३॥ 


[१११११११ तानानां 


6) 





1 


कारपरठीविध्वंसमानुश्च यः ।य- | 
स्यालखेकनमाच्रमेव विपुखा मुन्मू- 


का सुख जिनकेषिनकाकारणदहे। ओर जो 


ॐ). च 


क्क 


कतं 
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व इन्द्र वरुण कुवेर ्पादि सब बड़े २ 
£ | के राउय सुख के संसार की श्रौर वस्तुजों 
| के समान नाशवान समक्न तुच्छ समभते है । जीर 
+ जा मिथ्या स्नेह रूपी श्रंधेरे के दूर करनेकेलिये सू- 
य्य सदृश है जैसे सूर्यनारायण दिन में वाहर के घ्म 
| येरेका नाश करते हैँ उसी रकार योगीन्द्र जी रत 
| दिन हुवानो के हदय के भीतर के भ्न्धकार का 
| नाश क्रिया करते हैँ । जिन का एक दशन ही ्रटावानें 
|| के अनेक जन्म के पापों का नाशकर उनका अन्तरात्मा 
के उन्तम ज्ञान के लिये समथं कर सकता है ॥ ३॥ 


6 देव यस्य विदितं यत्पटवखं दिशः। 
॥ भूपाखवछिभाकुख्मुकुर षोय- 
| छरखामाविषा यत्नीराजनमस्तिरा- 
\ गरहितं सा्राज्यमाप्तो ऽ यः ॥ 
॥ प्रन्वयः-इयम्‌ पुण्या सतिः यस्य कु- 
|| दुस्बिनी । परम्‌ ध्यानम्‌ यस्य मोज- 












9१911 


कक 


पुण्या यस्य कुटुम्बिनी. मतिरियं 
॥ ध्यानं परं भोजनम्‌ भोगश्चापि त~ | 


॥111. 





| 





| 


८ 


कक कक कक ्कुक् कक कुकुकुक 
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नं 1 तद्‌ एव च भोगः । दिशः यत्पट- 
वस्त्र विदितं । द्य भृपालावलिमाल 
लग्रसुकुट पोव्यल्ललामाचिषा यन्नीराज- 
नं । रगरदहितं सान्त्राज्यं यः आप्तः अ- 
स्ति॥४॥ । 
शब्दष्थ-यह्‌ पवित्र मति जिसकी खी हे। 








प्रासिद हो रही हे! जज राजा ठेोगों के माथे में 


(0 


रहित चक्रवर्तित्च को जो ्राप्त हं ॥ ¢ ॥ 
हो माने अद्ौद्धिनो है। इश्वर का ध्यान करना ही 


| जिन का महीन उत्तम वसे डा रहीं है ध्मौर अज 
3 जिन कौ अपरत रजा ठेगेंके माधे में लगे मुकुट 
~ [> [व ५५ 

~प मणि को चमकसेहेा रही है अथात्‌ वड़े र्‌ राजा 
1 लेग जिनके चरणों पर अपना मस्तक घरते हँ इस 
६ भकार उक्त यतीन्द्र जी का रग रहित राज्य है॥४॥ 


नच न्द्वः 





\| केवरुध्यान करना जिन का भोजन है! ओर वही 
सुख भोग हे । सव दिद्राएं जिस का सूक्ष्म वख 


‡| रगे दुए मुक्ट से निकर हृ सुन्दर ज्योति से || 
जिसकी. आरती होती है ! इस प्रकार के राग 4 


भावा्थं--जिस महात्मा की पुण्य मे तत्पर वुद्धि | 


जिन का तजन श्चौर सुख माग हे। स्वदिशि ही || 


9 त्म 


कक्कर कक्क्क 





+. 
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८ यत्तान्द्रजावनचारतम्‌ ॥ 
५ 4 46 4 + 4 + 4 1999494 4 4 ४ चः 


कामक्रोधविमोहिताः खतधनखी 
चिन्तनाखोदटुपाः खमेपीश्रनाम- | 
गन्ध्रदिताः व्यग्राः परग्रासिनः॥ 
यत्सािष्यसुपेतमात्रमनुजाः * || 
सौख्येन सम्बिभ्रते विश्ेशानपदा- | 
रविन्दयुगखुध्यानस्प्रहावन मनः॥ 

अन्वयः-काम्‌ क्रोध विमोहिताः सुत्‌- (<. 
घनस्त्ीचिन्तनालेलुपाः। सभर ऋपि दः | 
भवर नाम गन्ध रहिताः । व्यग्राः पर- | 
ग्रासिनः यत्‌ सान्निध्यम्‌ उपेतसात्रमनु- (८ 
जाः! सख्येन विष्वेशानपदारविन्दयुग- 
ल ध्यानरएहावत्‌ मनः सम्विभ्वते ॥५॥ ( 


शब्दा्थं-काम करोध से मोहित, पुत्र धन खी 
| इन्दी की चिन्ता मे आसक्त! सपने में भी दश्वर 
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के नाम की गन्ध सेदूर । घवड़ाये हुए दूसरे 
| का ( स्वस्व ) यास कर जाने वारे भी जिन | 
| के समीप आने ही से मनुष्य खोग । सुख से 
<| विन्वेश्वर के चरण कमरों केध्यान करने की इच्छा 
५ चारे मन को ध्रारण करते हे ॥ ५॥ 


. भावार्थं काम रौर क्रोाघ ने जिन का प्मपने वश्च 2 
में कर लिया है। स्त्री पुन्न मौर घन की चिन्तामे | 
£| मग्न जौर इसी से सपने में भी इंस्वर के नाम की || 

गन्ध से रहित अर्थात्‌ श्रमे भी जिनका इश्वर || 
करा नाम स्मरण नहीं ्षाता रौर घवड़ये हए दस्यं 
का सर्वस छीन ठेने वाले भी मनुष्य यतीन्द्र महाराज 
|| के पास शाने ही से सख से अर्थात्‌ परिश्रम के विना 
ही पने मन का इश्वर के चरण कमले के ध्यान 
करने की इच्छा करने वाला कर ठेते ह ॥४५॥ 


रीखमाच्विनिमिताऽमित नव- 
बह्याण्डमाखोछसत्‌ खोकेशानम- 
रारुखास्यविधये यन्मानसं मान- 
सम्‌ ॥ तस्यदं चरितं जनोपङ्ूतये 8 | 


त्तन्न च्च न्नः ५ 


नल 
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श्रीभास्करानन्दवित्‌ योगीन्द्रस्य 
निरूप्यते श्रुतिमितं यचापिसन्द्‌- 
शयते ॥ ६ ॥ 
न्वयः-यन्‌ मानसम्‌ लीलासात्र वि- 
निस्मितामितनव ब्रह्याण्डमालेाल्वसललो- 
केशानमराललास्यविधये मानसम्‌। तस्य 
्रीभास्करानन्दवित्‌योगीन्द्रस्य इदम्‌ 
यत्‌ च्रतिम्‌ इतम्‌ । पपि च सन्दरश्यते। 3 
(तत्‌) चरितम्‌ जनेपकूतये निरूप्यते॥६॥ | 
खाब्दार्थ-जिन कां मन, कीडा मात्र से रचे (३ 
गये जो अपरिमित नये ब्रह्माण्ड उन मेँ प्रकाश्च- || 
मान जो परमात्मा रूप हंस उसके खेख्ने कै | .. 
स्यि मानसरोवर सा हे । उन श्री भास्करानन्द्‌ ८ 
विदान्‌ योगीन्द्र का यह जो कान तक पहुचा ( 
हे । ओर देखा जाता हे। वह चरित रोगों के ८ 
उपकार के यि प्रकार किया जाता हे ॥ 
भावाथे- जिन योगीन्द्रं महाराज का मन रूपी ( 
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5 क्रीड़ा मात्र से भ्रसंख्य वडेसे डे, नये | 
नये ब्रह्माण्ड रूपी ण्डा के उत्पन्न करने वाठे हंस || 
रूप परमेश्वर की क्रीड़ा का स्थान है पथात्‌ जिन 
के चिच्च मे सदा विराजमान रहते है । उन यतीन्द्र | 
भरी 5०८ भास्करानन्द्‌ जी का जीवन चरित्र जा कुछ |“ 
सुना गया है ओर देखा जाता है वह्‌ सव के क- 
त्थाण के विये लिखा जात्ता है ५१६१ (५ 
इदं मुवनर्मगटं दुरितनाशना- 
याप्यलम्‌ चणा निखिकसम्पदा- 
मपि निधानमूतं परम्‌ । श्रुतं स्त 
मागतं दि समादराद्‌ भावितं 
चरित्र मखिटक्षमा विदित मस्त 
सन्तुष्टे ॥ ७ ॥ 


रन्वयः-इदम्‌ चरिजम्‌ श्रुतम्‌ अथ | 
रूमतम्‌ । स॒वनसङ्घलम्‌ । द्रितनाशनाय |: 
पपि अलम्‌। नणाम्‌ निखिलसम्पदाम्‌ 
पपि परम्‌ निधानभूतम्‌ । दि समा- | 
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व््रमतम्‌। परखिलक्षमा- 
विदितस्‌ सन्तुष्टये -ऋ्रस्त्‌ ॥ ७ 

शराब्दाथ-यह्‌ चरित्र सुना जाय अथवा स्म- 
रण किया जाय (तो ) । सव का मङ्कर करता 
ह पाप के नादा करनेके खियिभी समथ है। 
मनुष्यों की सव सम्पत्ति का मुख्य स्थान हे । 
हदय मेँ आद्र से ध्यान किया जाय तो अगत 
हे 1 (यह) सव एथिवी में प्रसिद्ध होकर सन्तोष 
के खयि होवे ॥ ७1 


मावाधे--येगीन्द्र महाराज का चरित्र सना जाय 
जथधवां स्मरण किया जायता सव का कल्याण क- 
रता है सवपपेोंकाद्रूर करताहैजौर मनप्योका 
सव प्रकार की सम्पत्ति देता ई \ जौर बडे श्रादर 
से हृदय में विचाराजाय ते श्ममृत है ्रथोत्‌ मोक्ष 





1. क 








| काभीदेता है एेसा यहु चरित्र सव ठगो के स- 


\ दितः स्तेनतः सढ्र्गमभवाटवी- 
ञ मपि तरीतमिच्छ यदि। अवद्य 


न्तोप क लिये सव जगह प्रसि हवै ॥ ७५ 


रििक्षिषथ चेत्‌ सुखं मनसिजा- 








तवस 
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। यदि सनसिजादितः स्तेनः । सुखं रि 4 
2 । चेत्‌ सुदुगेमभवाटवीम्‌ तरी- || 
५ तुम्‌ अपि इच्छा । ( तदहि ) अवश्यम्‌ | 


| नच्छयत ॥ ८ ॥ 





मैः 
मै 
भै 
श 
मै 
१; 
्ः 


| देव आदि चोरों से। सुख की रक्षा किया चाहते 





| जानि की इच्छा हो \ तो अवद्य इसे अख के | 


मिदमखवन निविडवर्मवचास्द्‌ ( 
खटीकृतमुपर्छृतं मनसि सन्ना | 
नद्यत ॥ € ॥ 

पन्वयः-( ह ) सज्जनाः ( यूयम्‌ ) 


कक ककष 












इदम्‌ ऋरूत्रवत्‌ निविडवस्मेवत्‌ च । || 
असरूट्‌ द्ढीरुतम्‌ उपस्रतम्‌ मनसि || 


शब्दारथ-हे सनन ! (तुम छोग) जो काम. | 


समान अच्छे कवच के समान । अनेक वार दद || 
कर ओर अकृत करके मन में धारण करो ॥८॥ | 
भावा्े--हे सज्जन ठेगेा १ ्रपकागजा काम || 





क्रोध अदि चोरों से अपने सुख को रस्ता किया चाहते |: 








(>>> 


१४ यतीन्द्रुजीवनचरितम्‌ 
999 
ष व ओौर जे दुगैम संसार रूपी वन के पार जाने 
की श्म्थोत्‌ सक्त होने की इच्छा रखते हे ते मव्य 
इस चरित्र का शास्त रौर कवच के समान दद्‌ कर- 
के श्मौर सजाय करके मन मे भली नाति ध्यान 
करा ॥८॥ 


मन्बयामाश्रयाणां सविधिङूत- 
मखे स्तोष्यमाणामराणां विद्या- 
सतकीत्तिकान्त्या धवछितजगतां 
धर्षितेन्टुमभाणाम्‌ \ वासस्थानं 
सुनीनां स्मृतिषु निगदिताचार- 
विश्रामभमिः देशो यः छघनी- 
यो जगति विजयते कान्यकूब्जा- 
भिधानः ॥ ९ ॥ 


च्प्रन्वयः--यः मंत्रयामाश्रयाणाम 1 
सविधिसरतमखेः तष्यमाणामराणाम। 
विदयासत्कीर्तिकान्त्या धवलितजगता- ः 
3333333: 








न्क द 


० 











ल 111. 


पत 4 


| 


यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ १९५ 
3999998 
र म्‌! धषितेन्दुमरभाराम्‌ मुनीनाम्‌ वास्‌ 

स्यानम्‌। सुमतिष निगदिताचारविश्रासः 
मिः ! पलाघनीयः कान्यक्न्जाभिधाः 


| नः देशः। जगति विजयते ॥ ८ ॥ 


शाब्दार्थ-जो मंत्रो के समूहं के आधार। विधि 
से क्ियि गये यज्ञो से देवताओं के सन्तुष्ट 
>| करने वारे । विया ओर उत्तम यद्रा की चमक 
| से जगत कौ उज्वर करने वाठे। ओर चन्द्रमा 
| की चांदनी का तिरस्कार करने वाठे मुनियों 
॥ का वास स्थान । स्मृतियों मे कहे गए आचारों 
का विश्राम स्थान । भ्रांसा के योग्य कान्यकुन्ज 
) नाम का देख जगतमें सव से उत्तमटहे॥ 
\| भावार्थं--जे देश ऋक्‌ यजुः साम यवं के जा- 

नने बाले प्रीर बडी विधि से यज्ञ कर देवतां फे 
| प्रसन्न करने वाङे ॥ रौर जिन्हें ने अपनी विद्धा 

ऊर यन की चमक से जगत के उज्वठ कर दिया |* 
| है चन्द्रेमा की चांदनी का मटिन दंशांदिया है एसे 


मुनियेों के रहने का स्यान रै मीर स्मृत्तियो मे कहे | 
गये पाचार विचारं के टिकने की जगह ह 
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१६ यतीन्द्रुजीवनचरितम्‌ ॥ 
| 4 14 4 44 


+ र येग्य यह्‌ कान्यकुञ्च देश्च जगत मे सव से 
¢ उत्तम है ५९१४ 
‡ तस्मिन्‌ कान्हपुराख्यपत्तनमही 
| भूषाभवद्‌भोगवन्‌ मेथेदखारुपुरेति 
| सन्दितपुरं विद्याचणं राजति । 
मिश्रस्तत्र घरासुरो दिमकरस्याप्त 
कुठे सम्भवं मिश्ीखार्‌ इतीरितो 
जरधिजानाथाङ्धिपद्यभियः १० 
वप्रस्वयः-- तस्मिन्‌ कान्हपुराख्यप- 
तनमहीभ्रषा भवद्भागवत्‌ । विद्याच- 
णम्‌ मेथेलालपुर इति शब्दितपुरम्‌ रा- 
जति । तत्र हिमकरस्य कुले यरासुर 
मिश्रः 1 जलयिजानायाडच्रिपच्यमियः। 8 
मिश्रीलाल इति इरितः सम्भवम्‌ त्तः॥ || 
शब्दाथे-उस देश म कान्दपुर नाम नगर 


की एथवी का भूषण भूत सुखरारी । विद्ासे || 
व कवकककव्कथः 





















क्तव्यः 


वक्कक्नलनततन 1 
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विख्यात मेथेखाट्पुर इस नाम से कटा गया 
पुर पिराजमान हे । वहां श्री हिमकर जी के कुर | 
म ब्राह्मण, मिश्र, रक्ष्मीनाथ ( भगवान्‌ ) के (£ 
) चरण कमलो मे प्रीति करने वाङे। मिश्रीखारु |(- 
~| इन शब्दों से घसिद्ध ने जन्म ख्या ॥ १० ः 


। की एथिची का भ्रूपण स्वरूप सख का स्थान, पपौर 
\|| विद्र से विख्यात मेधेटाटपुर नाम का गांव है। 
\| उस माव में हिमकर जी के कुठ मे लक्ष्मीनाथ भग- 


भावध--उस कान्यकद्च दृश् मं कनपुर एजला 





वान के चरण कमलं के प्यार करने वाठे ब्राह्मण 
मिश्र प्रीमिश्रीटाल जीने जन्म लिया ५ ० ¶ 


तस्मादजायत सुधी म॑तिरामना- 
माजन्मान्तरीययुद्धदं विरति द्‌- 
धानः। यः साम्प्रतं चपसदखकि- 
रीररलच्छयासमीडितपदो ऽस्ति 
दिगम्बरो ऽपि ॥ ११॥ 


| अन्वयः-तस्मात्‌ जन्मान्तरीयसुददम 


शः > = इ च््ल्=च््द्नन श्र .. 
>>>. ष भ्र रस ्त् 


कक 
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1 
दधानः । सुधीः सतिरामना- 
| न्प्रजायत। यः सास्पमतम्‌ . दिगस्बरः 
ऋपि। नृपसहस्वकिरीट रल्रच्छायासमी 
डितपदः वपरस्ति॥ १९१९॥ 

राब्दाथै--उस ( मिश्चीखरु जी ) से दूसरे 
जन्म के मित्र वेराम्य को धारण क्रिये \ बु 
मान्‌ श्रीमतिराम जी उत्पन्न हुए। जो इससमय 
दिगम्बर ह तो भी हजारों राजा के सुकुट मणि 
की छाया से सेवितचरण हं ॥ 9१ ॥ 


भावा्थं-भिश्न श्रीमिप््ीलाल जी से द्वितीय जन्म 
के भित्र बेराग्य का हुदय मे चारण किये हुए अत्यन्त 
बुद्धिमान श्रोमतिराम जी उत्पन्न हुए । जेए इस समय 
दिगम्बर हैँ तिस्र पर भी हजांशां राजा श्षपने मक- 
टखमणि की छाया से चरणसेवा किया कर्ते है ५१३१ 


गमाम वत्सरमाभ्नितस्य जातं 
| बतादेाविधानमस्य । अध्येतु 


॥ मारव्य च ॥ दाक्षीसु- 
‡ तव्याकरण पुरस्तात्‌ ॥ १२॥ . | 
प्वकत्वकन्क््व्ल्ल्् 
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तस्य स्य । ब्रतादेशविघधानम्‌जातम्‌ । 
तत्‌ परस्तात्‌ पुरस्तात्‌। दाक्षीसुतव्या- ||- 
करणम्‌ ऋपध्येतुम्‌ आरब्ध च ॥*१२ ध || 
` शब्दाथे-गभं अवस्था से आटवें वषं को पहुचे | 
(तव). इस । (महाराज) का यज्ञोपवीत हुआ । 
| उसके उपरान्त पादरे । पाणिनि के व्याकरण || 
| का पड़ना आरम्भ किया ॥ १२॥ 


मावा्थं--गभं समय से उारवें वपं में उक्त महात्मा 
जी का विधिवत्‌ यज्ञोपवीत हुष्मा उक्त के उपरान्त || 
महामा जी ने पिठ पाणिनीय व्याकरण का षु ‡ 
जारम्भ किया ॥१२॥ 


उद्धाहो विधिवद्‌ बभूव विदुषस्त- || 
स्यास्य संवत्सरे प्रापे दादराकेऽथ |: 
| सपदराके वरप मुनेः पाणिनेः । रा- 
खं वातिकरोपभाप्यसदितं सम्यक्‌ 
समाप्याखिदवियाकीत्तिभुतांस- 


11 ६ 
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गणितो जातो महोदारधीः॥ | 
ऋअन्वयः-तस्य विदुषः उद्वाहः । द्वा 
द शके संवत्सरे प्राप्ते विधिवद्‌ बभूव 1 
रय सहेाद्‌ारघीः सु्चदशके व्यै वात्ति 
कषोषमाष्यसहितम्‌। स॒नेः पाणिनेः च्य 
खिलं शास्त्रम्‌ स॒स्यक्‌ समाप्य । विद्या 
कीत्तिभृतां सदःसु गणितः जातः-५१३॥ | 
शब्दार्थ-उस विदधान का विवाह । वारव 
वषै के प्राक्च होने पर विधिवत हुआ 1 उपरान्त 
अति उत्तम वुद्धि वारे ने सव्रहये वषं म वातिक 
ओर रोष जी के भाष्य सहित। मुनीश्वर पाणिनि 
जी के सम्पूणं शाख को अच्छे प्रकार से पूरा 
किया \ तव विया सम्बन्धी कीति वारे की सभा 
म भगिने जाने खगे ॥ १३॥ 


भावा्थे--उन्त विद्रान का विवाह वारहवें वपं में 
उत्तम विधि से हुखा.1 उपरान्त अति उत्तम - बुद्धि (७ 
तराले उस विद्धन ने सच्रह वपे की अवस्था मे मा- | 
प्यान्त व्याकरण भरो भांति पद्‌ लिया जौर तव ॥ 
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५ 1 
| (अ +< =, दाने टि 
५ ¦ सम्बन्धी कीति बाङे बडे वड़े विद्वानों की सभा [4 
| मे गिने जाने लगे ॥ 9३ ॥ (0 


५ अष्टादशो चास बभूव सूनु वपे | 
हितीयाश्रमधारणस्य । फर वि- 
‡ खोक्यायमिमं तदानीं ग्रहाद्‌ वि- 
 निम॑न्तुमना बभूव ॥ १४ ॥ 

‡ अन्वयः-अरदषे च वधै अस्य सूनुः 
| बभूव । तदानीम्‌ अयम्‌ इमम्‌ (पुत्रम्‌)। 

















कक्कर 
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\ द्वितीयाश्रमघारणस्य फलम्‌ विलोक्य 
| गृहाद्‌ विनिगेन्तुमनाः वभूत ॥ १४ ॥ 
| शब्दारथ-अटारहवे वपे मे इस ( महात्मा ) 
| के पुत्र उत्पन्न हुजा । तव इस ( महात्मा) ने 
~ इस (पुत्र) को दूसरे आश्म का फर रूप 
~ 

~| बिचार कर 1 घर से वाहर जाने की इच्छ की 
>| ॥ १९ ॥ 

~| भावार्य--जटारवे वपं की जवस्या मे महाराज 
~| के पुन्न उत्पन्न हुआ । उस समय महात्माजी ने गृह- 


भ“ स्द्7स्=स्च्स्दर न= चन्न म्यन्न ~~ 
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। क के ग्रहण करने का फल पुत्र दे चुका है 
यह्‌ विचार इस गृहस्थ के ऊाडने की इच्छा को ॥9४॥ 


वैराग्ये हि सति पबोधमदहिते पुत्ो- 

दवादयुत्सवा स्ते ते नेव विमो- 
दयन्ति ङतिनं सचित्पमोदात्म- 
कम्‌ । साविचांशमिख््नवारुणरू- 
चिव्यासङ्गजाग्रज गत्‌ तामिख- 
स्य महान्त्यहो विरसितीन्यारु- 
न्धते वा किमु ॥ १५ ॥ 


चप्रन्वयः- हि प्रवाघधमहिते वैराग्ये सति 
ते ते पुव्रीद्धवाद्युत्सवाः। सत्‌ चित्‌ पमा- 
दात्मकम्‌ छऊतिन॑म्‌ नेव विभेदहयन्ति 1 3 
चप्रहा किसु वा तामिसस्य महान्ति. वि- | 
लासतानि । साविचां प्युमिलन्रवारूणर्चि 
व्यासङ्धजाग्रज्जगत्‌ प्रार्न्धते ! ( नेति 
प्रोषः ) 1 ९५ ॥ 





॥1113 >. 
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ततकक्त सतनलतनननः 


॥॥ 
थ| 
+| 
५4 
|| 
| ५ 


` यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ २३ 

1 9 9 

राब्दाथं- क्योकि ज्ञान से पूनित वैराग्य के 
होने पर वें पुत्र फे जन्म आदि उत्सव । सर्चि- 
दानन्द्‌ ज्ञानरूप पण्यात्मा को नहीं मोह सकते) 
क्यो जी! क्या रात का वडा भी अन्धेरा। सूयं 
की किरणों से मिरी हद नदे नदे अरुण की किरण 
के खगने से जागते हुए जगत को ठांक सकता 
हे ?.(.कधी नरी ) ॥ १९५॥ 

भावाथ- क्योकि ज्ञान युक्त उत्तम वैराग्यके हने 

रपुत्र का जन्म पुच्र क्रा विवाह इत्यादि उत्सव 

चिदानन्द्‌ स्वरूप विदधान योग्य पुरुप का मेहित 
मह कर सकते 1 वयां जी! क्या रातकाव्ड़ाभी 
अन्धेरा सूयं की किरण से मिरी हं नडं नडं रुण 
क्री किरणों से प्रकाशमान जगत को कधी टाक स- 


कता है छर्थौत्‌ प्रभात समय, क्वा रात का अन्घेरा || 
कहीं रह जाता है ? कहीं नहीं ॥ १५ ॥ 


पतिदिनमुपचीयमानरोभासुत- 
धनयोवनजायनेकभावम्‌ । नर- 
कपतनहेतमेव सवे समकख्यत स ॥ 


(+॥ 
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चव चचक । 
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५ ऋऋ्रन्वयः-समिद्धबोघरूपः सः प्रति- 
दिनम्‌ उपचीयमानणोामासुतधनयौ 
वनजाद्यनेकभावम्‌ । सवेम्‌ खव नरक- 
पतनहेतुम्‌ समकलयत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ाब्दा्थ-उज्वट ज्ञान स्वरूप उस (महात्मा) 
ने प्रतिदिन । वदती हदे शोभा, सुत, धन ओर 
जवानी के अनेक विकार । इन सवो को नरक 
मे गिरने का कारण समञ्च ॥ १६ ॥ ` 


भावायं-- उत्तम ज्ञान वादे उस महास्मा ने दिन 
दिन वदती हदे सच साभा कता पुन्न, घन ओर जवानी 
मे चित्तम उत्पनन हेते हुए मनेक विकार इन सवे 
कां नरक में ठे जानि वाले ही समक्का ॥ 9६ ष 


जगति भवति वर्तिः कीटरी वादं 
केऽपि ज्वछिततरुणभावेऽप्यस्य 
कीदक्‌ वभूव । अवहितमनसेदं 
भाव्यते चेद्‌ बुधानां स्फुरति मथ- 
‡ मजन्मोद्धूतपुण्यं निदानम्‌॥ १.७] 


वव क क्क्ल 2 
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-जगति वाद्वैके.अपि कीद्री ( 
ठत्तिः भवति । ज्वलिततरूणएमावे पि ( 
# त्रस्य कीद्रग्‌ बभूव । इदम्‌ रवहितम- 8 

नसा विभाव्यते चेत्‌ । बधानाम्‌ ( म- 
| नसि ) परथमजन्मोद्तपुरयम्‌ निदानम्‌ 
| स्फुरति ॥ १७॥ `` 
| राब्दाथ-संसांर में बुदापे मं केसी त्ति होती | 
\/| हे । नद जवानी में भी इस ८ महात्मा ) की 
केसी ( त्ति ) हुदै । यह्‌ सावधान मन से 
जो विचारा जाय तो । पण्डितो के (मनम) | 
| पू्वजन्मङृत पुण्य ही इस का कारण मादटूम 
१ पडता र ॥ १७ ॥ = 
५ भावाथे--संसारमे वढ्ाडं मे भी मनुष्यों के चित्त 
की दृशा कैसी हाती है ्र्थात्‌ योते का व्याह देख ३ 
ठेते ता अच्छा इत्यादि ष्णा चठ्ती जाती है, 


| पर इस महार्मा की चित्त की त्ति चद्ती जवानी 
मे भी कंसी टद्‌ वैराग्य वाली ह यह वात साव- 








॥॥ 


ष 











धान मन से विचारी जायते पण्डितां के मनम 
यही उद्य दहागा कि उक्त महात्मा के पव जन्म के 
पुण्य का फट उद्य हा रहा है ॥ 9 ॥ 


न्न 
न्तन न्ल्ल्स् नन्दस्द च च््=चव चचच्य~च्न=न = 
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कख्यति को न कामिनीनां 
क्ुटिरुकटाक्चनिपातमाप्य सौख्य- 
म्‌ । डदयमनुवबन्ध कस्य नो. वाः 
खतमुखवीक्षणमस्य काकी चा॥ 


वयः इह कः कामिनीनाम्‌ कुटि- | 
लकटाक्निपातम्‌ त्प्राप्य । सौख्यम्‌ न 
कलयति 1 सुतमुखवीक्षणम्‌ वा स्य 
काकली वाः 1 कस्य दयम्‌ ने परनुब- 
बन्ध । (अपितु स्वेस्य अुबबन्य इति 
सरोषः ॥ १८ ॥ 

शब्दा्थ-यहां कोन सुन्दर खयां के कुटि 
कटाक्लों के सम्बन्ध को पाकर । सुख नहीं मा- 
नता हे। (ओर ) पुत्र केमुख का ददौन 
अथवा इस के मीठे मीठे वचन। किंस के दृद्य 
| को ( खरेह पारा से ) नही वाधते । १ वरन सव 
| के दृदय को सेह पाडा में वांध छेते हें ॥१८॥ 
31 
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॥ नु 3 बसरी 
= . भावाथे- इस संसार में कौन रसा मनुष्य है जेष || 
सुन्दर स्त्रियों के कटाक्षो का अपने ऊपर ्माते देख 
कर सुखी नहीं हाता । पुत्र के सुख करा दृशंन मौर 
पुल के मीठे मनुर शव्द किंस के चित्त का स्नेह 
रूपी जाल में नहीं वांध रखते । चरन सव के चित्त 
का बांध रखते हँ ५ % ५ 


विखुसति किक तावदेव रोके ध- 
| नवनितादि पिरागवद्धचचां । वि- 
| कसतिनहि यावदङ्गनानां दट- 
| द्वितेतरभावनो विखासः॥ १९॥ 
५ ऋन्वयः-लेाके तावत्‌ रव धनवनि- 
तादिविरागवद्भचचा विलसति किल । 
|| यावत्‌ हठदवितेतरभावनः अद्धनानाम्‌ |( 
विलासः नहि विकसति ॥ १८ ॥ 

शब्दार्थ--खोक में तभी तक धन ओर खी | 


आदि से जो वैराग्य उस से युक्त विचार ठीक 
रहता हे ! जव तक हठ से दूसरे विचारो का || 
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दुर करने वारां खियों का हाव भाव ( चित्त 
) नरी उदय होता हे ॥ १९॥ 


भावाथे- गें के चित्तम तभी तक धन ओर 
स्त्री पन्नश्मादिकी शरोर से वैसाग्य का विचार ठोकमर्‌ 
रहता है । जच तक वल से दूसरे विचारं काट्रूर 
करने नाला सुन्दर स्त्रयिं का हाव भाव कटाक्ष 
नर के चित्तये उद्य नही हेत्ता १ ५९ ५ 


अपि भवत विरोषराखदष्ठि स- 





गन्ता 





पनिषदः परिशीखिताश्च सन्तु 
परिषदि कथनाय सर्वमेतद्‌ वि- 
पयवपिरक्तिपदं त॒ दूरसंस्थम्‌ २०॥ 
च्रन्वयः-विशेषशास्त्रदरषिः अपि भ- 
वतु । उपनिषदः च परिशीलिताः सन्त्‌ । 
सखतद्‌ सवम्‌ परिषदि कथनाय। विषय- 
विरक्तिपदम्‌ तु दूरसंस्यम्‌ ॥ २० ॥ 
खब्दाथ-श्ास्तर का विदेष वोधभी हो, 
ओर उपनिषद्‌ भी भरी मांति अभ्यास की मर 3 


कन क्ककव्क्८ 








रे 00 
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२९ 





4 ब । यह सव सभा मं कहने के ल्यि हें ।वि- 
| षयो से वैराग्य रूप स्थान तो दर स्थित हे॥ 


| भावाथै-ओास्त्ो का विशेष ज्ञाने 1 जौर 
५ उपनिष्यं का भी भरी भांति अभ्यास क्याहा) 

परन्त्‌ उक्त ज्ञान आर अभ्यास केवल सभा मे प- 
र र्डिताई प्रगट करने के दिये देखाजाता है 1 ओर 
\ संसार के विपये से वैराग्य ता बहुत दूर है ५२०१ 


3 धनमपि मनसो ऽपकर्षेणं कुरुते 
4 ऽदस्त॒ न न प्रसिध्यति । अपि क- 
णकछ्ते त्यजेदसून इति रोके | 
ञ किसु नो निभाकितम्‌ ॥ २१॥ | 
र 


६.3 





अन्वयः--घनम्‌ अपि मनसः ऋअपक्ष- || 
णम्‌ कुरूते। प्रदः तु न प्रसिध्यति (इति) 
न ( किन्तु प्रसिद्धत्येव ) ! जाके कण- || 
+| कर्ते अपि असून्‌ त्यजेत्‌ । इति किसु 
ना निभालितम्‌ ॥ २९ ॥ 
+| उाब्दार्थ-घन भी मन का आकर्षेण करता है। || 


4. 
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यह नटीं प्रसिद्‌ हे ८ यह वात ›) नहीं है ( अ- 
थत्‌ प्रसिद्ध है ) \ संसारम एक कने के खिये 
भी भ्राण छेड दें) रेसा क्या नहीं देखागया 
दै 1 ( अ्थत्‌ देखागया हे ) ॥ 

भावाप्ये--चन मो मनक्रासंसार की रौर खीच- 
ता है यह वात न मसिद्धु हा यह नहीं है ्मथीत्‌ इसे 
सव छाग जानते हैँ । क्योकि संसार मे एक तुच्छ 


वस्तु कै लिय भ्राण छेड़ दे सकते हैँ रेते क्या ` नहीं 
देखे गए ह ? थौत्‌ बहुत से देखे जासकते हैँ ॥ 


इति सुविदित मस्ति सन्मतीनाम्‌ 
परमिदमस्य तु योवने ऽपि पर्य । 
अभवदतितरामनन्यरभ्यो घन 


युबतीस्‌तमानतो विरागः ॥२२॥ 

प्रन्वयः-इति इदम्‌ सन्मतीनास्‌ सु 
विदितम्‌ अस्ति] स तु स्य यौवने 
अपि । घनयुवतीसुतमानतः उअनन्यल- |: 
| स्यः। विरागः परतितराम्‌ अमवत्‌ (इति) । 
| प्रप्य ॥ रर) 


[ 11. 
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3 स सव बुद्धिमान रोगों को भठी- 
| भांति माम है । ठेकिन देखो इस (महात्मा) 
|| को जवानी मे भी । धन, स्तरी.ुच्, ओर भति- 
छठा से स्वभाव से ही। अत्यन्त वेराग्य हुजा ॥ 

भावा्थं--उक्त सव वते बुद्धिमान ठेजों का मा- 
लूम है खेकिन देखे इस महात्मा का नदं जवानीमें 
ही खी पुन्न धन्‌ ओर तिष्ठा इन स्वं की श्मोर 


स््रभाव ही से अत्यन्त वैराग्य उत्पन्ने हुञा ॥ २२१ 
प्रथमजनुपि निसयकर्मजातम्‌ स- 
मयविद्टोष निबन्धनं च यद्‌ यद्‌ 
अविदहितपरिवजंनं च चाश्द्‌ वि- 
ञ हितमभूदतियलतो ऽस्य पुसः ॥ 
= वयः- रस्य पुसः परथमजनुषि नि 
> त्यकमेजातम्‌ । यत्‌ समयविशेषनिव- 
|| स्थनम्‌ । यत्‌ च अविहि तपरिवजजनम 
( तत्‌ सव कमं ) । स्रतयल्रतः भाष्वत 


| विहितम्‌ प्रभूत ॥ २३ ॥ 
"+> > = (9223323. कक ञङ् कङ्क 








क्तत ड 





क्ह्ङ्क्क सनतत 











+ 

तरण 

1 
म 


३२ यत्तीर द्रजीवनचरितम्‌ ॥ 
9१9१११११ 


शब्दार्थ-इस ( महात्मा ) पुरुष से पूवं जन्म 
| में नित्य कर्मो के समूह्‌ । समय समय के कमं, 
| ओर निषिद्ध कर्म के त्याग । ये सबं कर्म) वड़े 
3 यत्न से सदा किये गये धे ॥ २२॥ 
| 
~| 





भावार्थ--इस महात्मा पुरूप ने पलं जन्म मे स- 
न्ध्या वन्दन शादि नित्य कमा का जर ग्रहण स्नान 
मादि नैमित्तिक कमे के श्चौर हिंसा आदि निषि 
कमोके व्याग करा बड़े यत्न से सदा किया है यात्‌ 
घमशास्त्र की श्माज्ञाका पालन प्रण रूपसि कियाहै ॥ 


कृतवानयमन्यजन्मसु चिरमी- 
सानपदाम्बुजाचनम्‌ । कथमेक 
| पदे ऽन्यथा भवेद्‌ विषयेष्वामि- 
‡ पधीङूता णा ॥ २४ ॥ 


परन्वयः- अयम्‌ अन्यजन्मसु चिरमी- 
\| शएनपदाम्बुजाचेनम्‌ छततवान्‌। पन्या 
‡| कथम्‌ विषयेषु रुकपदे । ऋभिषधी- 
छता घणा सवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

म्यक 
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बहुत कार तक महादेव जी के चरण कमरख्की 





वैसी चिन इन के मन से उत्पन्न हेतो ॥ २९ ॥ 


\ शस्य पदारविन्दयोः। घटते चनं 
\ जात्वधिक्षिति क्षितिश्ठन्मण्डल- 
मण्डिताङ्धिता ॥ २५ ॥ 


| दारविन्दयाः। स विना धि- 
५ सिति । क्ितिमनमरण्डलमरिडिताङ्प्रि- 
॥ ता च जातन घटते) २५॥ ॥ 


यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ 





शब्दार्थ- इस ( महात्मा ) ने पूवे जन्म में 


पूजा की हे। नहीं तो क्या विषयों मे एक वारगी । 
अभक्ष्य मांस के समान धिन उत्पन्न होती ॥ 

भावाथ--इस महात्मा ने पूष जन्म में बहुत काल 
तक महदिव जी के चरण कमलां कीखेवा काह 
नहीं तेए क्लरं एक व्यष्रगे विषये पर थात्‌ क्छणं 
नेत्र गदि इन्द्रिये की गीत सन्दर रूप जादि व- 
स्त॒जीं पर जैसे घरी मांस पर चिन उस्न हाती है 





कव्तनततवतक्वकवतककक्ववलत # 


चिरकारृमुपासनां विना जगदी- 








ठर 


गप्रञ्वयः-चिरकालम्‌ जगदीष्स्य प- 
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यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ 





राब्दा्थे-वहुत कारु तक परमेश्वर के चरण 
कमरों की । सेवा के विना थ्वी पर ! राजा 
खोगों के मण्डर सेचरणों की शोभा का होना 
भी कधी नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ 

भावार्थ--वहुत काल तक परमेश्वर के चरण क- 
मखं कौ सेवा के विना इस एथ्वी पर राजा ठग 
के समूह से यतीन्द्र जी के चरणों की शाभा (सेवा) 
का हना भी कधी नहीं हा सकता ॥र्थात्‌ स्वामी || 
जीने पूवं जन्म में बहुत काठ तक दुंश्वर की सेवा | 


किया था उसी काफल यह है जा राजाङाभस््रामी 
| ऊी के चरणं की सेवा करते हैँ ॥ २५ ॥ 


इट चेदवदत्‌ पतच्जि रैढवै- | 
| रम्य फलान्यमून्यपि ! विवदामि || 
‡ न्‌ तेन यत्‌ खयम्‌ परमं कारण- | 
| मोरामाद सः ॥ २६ ॥ । 


र -प्रन्वयः-इ दह पतघ्चलिः चपरमन्यपि । 


| ददवेराग्यफलानि अवदत्‌ चेत ! तेन 
चन च्व च्ज््च््च््घ्् >>> 


दकवकन 


वन ~ ऋः ८. 
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| न विवदामि ।. यत्‌ स्वयम्‌ सः दशम्‌ 
| परमम्‌ कारणम्‌ प्राह ॥ २६॥ ` 








शाब्दार्थ-इस ( विषय ) मे पतञ्जछि ऋषि 
| ने उन सवो को भी द वैराग्य का फर कटा 
4 हेतो भी) उनके साथ विवाद नँ करते । 
| क्योकि वह्‌ आप भी परमेश्वर को सव का परम 
| कारण कहते हे ॥ २६ ॥ 

मैः 











भावाधं--इस विपय मे योागशास् के आचायं प- 
+| तञ्खलि भगवान ने “ अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरल 
+| पस्थानम्‌ " इत्यादि सूत्रों मेँ कहा है कि दृढ चैराग्य 
के हने पर ये सव उक्त एेर्वयं आदिं फट माप ही 
|| माप्च दहेति हं ता भो उनके साय चिवाद्‌ नहीं कस्ते |> 
| क्वोफि उन्हें ने माप ही ^ केशकमेविपाकाश्रये || 
~ रपरामृष्टः परुपविन्तेप इश्वरः” इस सूत्र से सव का | 


| मख्य कारण इंश्वरका ही माना है! प्र्थात््‌ विना 
=| इश्वर की कृषा वेराग्य भी नहीं हा सकता ॥द६॥ || 


\ वहवो भुवि सन्ति भाव॒का वहवः 
+ पण्डितमण्डठीवराः । सदसतप- | 


"4 


न 








यवीन्द्रजीवनचरितम्‌ 
9११79१99. 


विवेकधीगणो. ` विदपषोऽयेव तु 
दकूपथं गतः ॥ २.७ ॥ ` 





६ 
नु 
"भ 
४ 
चपन्वयः-सुवि बहवः भावुकाः 1 बह- 6 
व परण्डितिमण्डलीवराः सन्ति तु त्रस्य | 
~| एव विदुषः । सदसत्‌प्रविवेकधीगुरषः द्र 
+ कूपथस्‌ गतः ॥ २७॥ 


साब्दार्थ-एश्वी पर वहत से अच्छे आचरण | 





करने वाटे । ओर बहुत से पण्डित मण्डली में 


ड. 


1 श्रेएठ ( रोग ) है ! परन्तु इसी विदान्‌ का । 

¦ सत्‌ ओर असत्‌ का अरुगाने वाखा बुद्धि का 
म गुण देखने मे आया हे 1 २७॥ 0 
| 


भावा्थ--संसरर मे वहुत से मद्गठ श्माचरण करने | 
वारे छाग हैँ श्रौर बहुत से पण्डितां की मण्डली || 
में भी शरेष्ठ मनुप्य ह परन्तु च्छे मौर दुरे का |: 
~ विचार करने वाला बुद्धि का गुण इसी महात्मा का || 

देखा गया है ¶ २७१ 


५ स रो निवसन्‌ दिवानिशं मन- 


ध स स्स््ल्स्च्प्च्त्स्त्र <~ ~ ~ 
म्स भ ४११ ८२२२८१२११२ स्कर न्य 
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सेदं परितो व्यभावयत्‌। निरधा- 
रयदाशु . तत्वतो जगदज्ञानवि- 
\ खाससम्भवम्‌ ॥ २८ ॥ 

||: अन्वयः-स रहा निवसन्‌ दिवानि- 


५ शम्‌। मनसा इदम्‌ परितः व्यभावयत्‌। 
|| जगत्‌ तत्त्वतः अन्ानविलाससम्भवम्‌ || 


( इति ) अआ निरधारयत्‌ ॥ २८ ॥ 


शाब्दार्थ-उस (महात्मा) ने एकान्त मे स्थित | 


| हो रात दिन । मन से इसे सव ओर से विचारा 


1 ( ओर ) जगत यथाथ रूप से अज्ञान के |: 


फौटाव से उत्पन्न हुआ है यह्‌ शीघ्र निश्चय 
\| किया ॥ २८ ॥ 


भावा्थं--उस महात्मा ने एकान्त में स्थित हेग्कर |“ 


रात दिन मन में इसे बहुत विचारा + शरीर विचार 
कर जन्त कता यह ॒निष्य किया किं यथायं में यह्‌ 
जगत्‌ अज्ञान की ीला से उत्पन्न है ॥ २८ ॥ 





द्वक क्क्व 





यदि नित्यमिदम्‌ भवेत्‌ पुरतो 





५3 >>> 





३८ यतीन्द्रुजीवनचरितम्‌ 


र 





न्त 


ध कि न भवेत्‌ सा- 
वययवत्वहेत॒तः ॥ २९ ॥ 


(1 
3 


१११11 





तः 1 उभयीयुता खव किम्‌ न भवेत्‌ ॥ 


साब्दार्थ-जो यह्‌ जगत्‌ नित्य हीता 1 (तो) 
क्यो प्रत्यक्ष दी उत्पत्ति ओर नाद्रा कां धारण 





य से जगत्‌ नित्य नहां हे सकता! इस पर यह शद्रा 
प हेती है कि मत्यस् नाश्र जीर उत्पत्ति ता यट पट 


अन्वयः - यदि इदम्‌ जगत्‌ नित्यम्‌ 
मवेत्‌ ( तहि ) कथम्‌ पुरतः भूतिनि- 
राधमृत्‌ । क्षितिः पि सावयवत्चहेतु- 


करने वाख होता । ( ओर ) थिवी भी अव- 
यव सहित दै इस हेतु से दोनो से युक्त (अथात्‌ || 
उत्पत्ति ओर नाश वारी ) दही क्यों न होवे ॥ || 
>| भावा्थ--यतीन्द्र जी के विचार का यह स्वरूप || 
है। कि जा यह संसार नित्य है ते प्रत्यक्ष ही उत्पत्ति | 
जीर नाश्वाखा क्वो है! अथात्‌ जीवों की दृक्ष 
~| को उल्पत्ति रौर नाश म्रत्यक् देखा जाता है इस || 


7१११ ~ अ 


भतिनिरोधभुत्‌ कथम्‌ । धिति 


ब्ध 
(+ 
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ऋ 
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त्य हां पर एथ्वी मादि महाभूत संज्ञक जगत्‌ (४ 
| नहीं हे ! यतीन्द्र जो के विचारमे इस शद्भाका 

यह्‌ उत्तर है1 फि जेए जा जवयव वाले हँ सव उत्पल्ति || 
जर नाश वारे हैँ जसे दृत जादि ओर दृक्ष 
की उत्पत्ति जौर नाश म्रत्यक्षहैता इसी य॒क्ति से | 
महाभूत एथिवी आदि भी अवयव वाठ हँ इनकी 8 
भी उत्पत्ति मौर नाश श्रवर्यहात्ताहै इस प्रकारसे (५ 
जगत्‌ नित्य टहरता है ॥ २९ ॥ प 


अथ जातमिदं विभाव्यते सत उ 
त्पत्तिमपेपि वाऽसतः। उभयस्य 1 
न चास्ति सम्भवध्िति वा खख- |: 
जि वापि वाघतः ॥ ३० ॥ 


प्रन्वयः- पय इदम्‌ जातम्‌ विसा- ॥ 
व्यते ( तदहि कथय ) । सतः उत्पत्तिम्‌ 
| वा असतः (उत्पत्तिम्‌) अवेषि। चिति 


~ + 


स 444 





4 त म 4 4 


॥ 









, 


4.५ ५49 444 4 4४. 








= ^€ 


० यतीन्द्रंजीवनचरितम्‌ ॥ 
4.८ 


| ररान्दाथे-जो इस (जगत) की उस्पन्न मानते | 
~ हो ( तो कहो ) ) सत्‌ कौ उत्पत्ति को अथवा | 
~| असत्‌ की ( उत्पत्ति ) को मानते ह \ पुरुष ` 
+ की ओर आकार के पूरो की उत्पत्ति वाधित || 
ह इस कारण ।! सत्‌ ओर असत्‌ दोनो की | 

उत्पत्ति नहीं बन सकती ॥ २० ॥ 


| भावाथैः--जेा जगत्‌ उतपन्न हेता है यह मानते (4 

हे तेा किये यह्‌ जगत्‌, सत्‌ अथवा सतू इन दें 
मे कौन ₹ै ? जे जगत्‌ का सत्‌ मनि ता जगत्‌ 
पनी उत्पत्ति के पहिटठे भी वना रहे ता स्त्‌हे || 
सक्ता है ॥ जा वस्तु श्रपनी उत्पत्ति के पदहिठे भी | 
है उश्च को उत्पत्ति कैसे हा सकती है ? जा सांख्य 
3 शर्त के अनुत्तर किये किं सव कायं जपने का- || 
५ रणामे सूक्ष्मरूपसे लीन रहते हैं 1 ओौर क्रिया 
| विक्षेप से प्रगट हेग जाते ह 1 जसे तिख मे तेर पहिठे 
| सेह परतेटी की क्रिया विश्चेषप से अगर जाता || 
| है । कादं छर नया उत्पन्न नरह हेात्ता । इसी भकार 

जगत्‌ परिख पपन कारणों में सृ््मरूप से ठीनधा 
पीठे उत्पन्न हुध्मा है इस मकार जगत्‌ सत्‌ भी है 
| मीर उत्पन्न नी हाता है ॥ यह सांख्य शास्त्रके 
~| ऊनुसार जे कयन है से रीक नहीं है क्यीकि सांख्य 
~ के इस सिद्धान्त से यहु नियमं सिद हज कि जितने 


मक्र दस्त्र स्च 
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| 

सत्‌ ह वे उत्पन्न हाते हँ । प्रौर सांस्यशास्ज ही ( 
युरूप का सत्‌ मानता है पर उत्पत्ति उस की नहीं ६ 
मात्रता बयेोंकि वह्‌ कहता है छं चित्‌ पथात्‌ पुरूष (५ 

न किसीका कायं हिन कारणहै। ५ न म्छृति नं 
| त्तिः पुरुषः" इस मकार श्चपने नियम के सांख्य || 
प हीनेभंग किया इससे दस नियम द्वारा सत्‌ जगत्‌ || 
| उत्पन्न हाता है यह्‌ नहीं कह सक्ते ॥अव जे यह्‌ 
किये किं यह जगत्‌ उर्पत्ति के पहिठे न.रहने से | 
५ सत्‌, है ऊीर कारण द्वारा उत्पन्न हेता है यह | 
न्थाय शस का मत ह । वयोकि न्याय मत में कायं | 





परहिठे नहीं रहता अर्थात्‌ सत्‌ है कारण व्यापार | 
के ्मनन्तर उट्पन्न हाता है! प्मौर कारण उसी का || 
कहते हँ जे कायं का नियत प॒ववर्ती हा ॥ इस मत 6 








काभीसृष्ष्म दृ्िसे देखिये । कारण के पहिठे न 
रहने से कायं मात्र जसत्‌ रहर वेह कारण व्यापार 
के उपरान्त उत्पन्न हेते हँ । इस से यह नियम || 
|| सिद्ध हृजए कि सत्‌ उत्पन्न हेता है ! इस नियम 

| के अनुसार उखत्‌ पाका पष्प की उत्पत्ति हेएनी 
चाहिये मौर हती नहीं! तो उक्त नियम भंग ह्या ॥ 
| इस से न्याय मत भी उत्पत्ति के विपय से मानने |¢ 


| के याग नहीं है १३०५ | 


+ कथमसि च कारणार्थना यदि (- 


ककव क्कद क्दक्क्द क्क 


4. कन्त 4 


+ 44 
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भूतेः पुरतो ऽपि सद्‌ भवेत्‌। नहि 
भाख्विशाख्टग्‌ घरः खरुखटर न- 
यनं विधित्सति ॥ ६.१ ॥ 

अन्वयः-यदि च भूतेः पुरतः अपि 

ट्‌ भवेत्‌ 1 ( तहिं ) 1 कथम्‌ कारणा- 
येना अस्ति । हि मालविशालद्रग्‌ हरः। 
स्वललाटे नयनस्‌ नं विधित्सति ॥३१॥ 


राब्दाथं-जो उत्पत्ति के पिरे भी सत्‌ होता 
हो! ( तो) क्यों (कायो रोगों को) कारण 


[9 








नन ११११११११... 





नहीं चाहते ॥ २१ ॥ 


कि जेए कायं उत्यन्ति के पहिले भो सतू है ते कां 
के चाहने वाठे ठग कारणं की इच्छा क्यों कस्ते 
ह 1 क्योकि जा वस्तु पदे से रहती है उस की उ- 
त्पत्ति के लिये काङ्ं भो जतन नहीं करता देखे जिन 





(ते ११११ 


की इच्छ होती । क्योकि माथे मे विरारु नेव- 
धारी महादेव जी । अपने मस्तक में नेत्र वनाना 


भावार्थ-यतीन्द्रं जी का यह्‌ विचार हे कि जे || 
कायं का सत्‌ मानत्ते हँ उन से यह्‌ शरीर पृद्ना है || 


11. कद 








द्ह्द्स्द सद्र 


(3132 





४1 ४ 


(+य 


[१ १११११११११११११११११११११११११११. 


(3 


यतीन्द्रंजीवनचरितम्‌ दे 


4 14 4 0. 








में नेत्र यनाने की इच्छा करते हैँ रथात्‌ कधी 


अन्वयः-- ग्रथ इह जनः सत्‌ तरपि 








५ सत्‌ क्योनटहो॥३२॥ 





[२ 


{०५ [3 (4 
के मस्तक मे तीसरा वड़ा नेच्र है वह्‌ महदिव जी क्या ८ 


नहीं सत्‌ को उत्सत्ति मानने वाठे तो कार्ण की चाह (- 
करते हँ इससे सतू की उत्पत्तिठीक नहीं हा सक्रती॥ 


अथ चेत्‌ सदपि परकारितं करणेः 
कन्ुमिेहते जनः । नियमात्‌ | 
सति जन्म ते ऽस्ति तत्‌ कथमा- 
वि्भवनम्‌ न सद्‌ भवेत्‌ ॥३२॥ || 





करणः 1 प्रकाशितम्‌ कततैम्‌ इहते चेत्‌। | 
ते ( मते ) नियमात्‌ सति जन्म रस्ति! | 
तत्‌ ऋविभेवनम्‌ कथम्‌ सत्‌ न मवेत्‌॥ | 

 शब्दाथ-जो इस पर ( कोड यह्‌ कटे कि ) 
मनुष्य सत्‌ को भी क्रिया हारा । प्रकादित करने 
का जतन करता ह तो \ (उस से पूना चा- | 
दिये कि ) तुम्हारे ( मत्त में ) नियमं से सत्‌ |: 
काही जन्म्‌ हे) इस से वह भरकारेत होना | 


भक वकद सककक्कककन्क्क् 


4 
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थ 


| -भावाथ--यहं पर जे कादं कहे कि कायं सत्‌ है 4 
च ्‌ उत्पत्ति के पदिञे से रहता है परन्तु पहिठे वह ॥ 
| अपने कारणम सक्ष्मरूप से लोन रहता है इसी से ( 
| उस के ग्रकाश ( ग्रगट ) करने के लिये जतन किया | 
| जाता है जैसे दही मे घी पदिठे खे है परतो भी उस || 
>| के निकालने के लिये मथना पड़ता है । से यह भी || 
%| कहना ठीक नहीं है क्योंकि उसके मत में चह सिद्धान्त || 
| है कि “असत्‌ उत्पन्न ही नहीं हेता"दसी सेउस मकान (५ 
| (कटः) क्रिया के भी सत्‌ जौर पहि ही से हेना 
| चाहिये जञा वहं कहे कि हां ! वह प्रकाश हाना भी 
>| सूष्ष्म रूप से अपनी उत्पतति के पहिठेसे था पर उस 
र भ्रका्च के भका (ग्रकट) करने के लिये येह दूरा 
| जतन किया जाता है ¶ तो मीः शद्धा वनो रहेगी बयोंकि 
>| दरे मरकाश्च करने का ' भी सत्‌ प्मौर अपनी उटपत्ति ||: 
|| के पहिठे हाना चाहिये इस से उस दूसरे प्रकाश के ||८ 
| प्रकाश करने के लिये तीसरा जतन 9 चाहिये इसी 
+| मकार एकः कायै की उत्पत्ति मे।छनन्त म्रकाश के ||“ 
| अर्थात्‌ मगध क्रिया के म्रचेख करने से भीडसो मकार || 
|| किर शंका उत्पन्न हेती जायमी शंका शान्त न हामी 
आर अनवस्था वनो रहेगो ॥ २२ ॥ 


असतो ऽपि तथा विचारणेन च 
खस्था भविता जनिक्रिया 


५ 





19 
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+ दण्डश्बदादितः कुती घट उत्पद्यत | 


एव नो पटः ॥३३॥ ` (६ 


[० 





चपरन्वयः--विचारणे च तथा असतः || 
प्रपि जनिक्रिया सुस्या न -भविता । || 
वद दण्डमरदादितः । घटः. रव. कुतः 
उत्पद्यते पटः ने ( उत्व्यते ) ॥ ३३॥ 


शब्दार्थ-विचार करने मे तो इसी प्रकार 
असत्‌ की भी । उत्पत्ति ठीक नहीं होती ! कहो 
दण्ड ओर मिद्ध आदि से। धड़ा ही क्यं उत्पन्न 
होता हे पर क्यों नी (उत्पन्न होता ) ॥२३॥ 

भावाथे--विचारनेमें ता जैसे सत्‌ की उत्पत्ति 
ठीक नहीं है इसी म्रकार असत्‌ की भो उत्पत्ति ठीक | 
नहीं हेष सकती योक जे असत्‌ ही उत्पन्न हेता 
हैत किये कि डण्डा मिट्टी चाक मादि से चड़ | 
हौ व्यो बनता है कपड़ा वयं नहीं बन जाता क्योकि || 
दृण्ड मिही आदि कारणों मे घडा कपड़ा ये देना (६ 
्मसत्‌ हँ । जा काये का सत्‌ मानते हवेते यह (4 
कह भो सकते हैँ कि चड़ा श्रपने कारण मिही मे ॥ 
सूक्ष्म रूप से विमान था कुह्लार की क्रिया से (३ 
व ्वक्कक्क्क् 


ऋ; 


वकवः 
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| हा गया । सत्‌ की उत्पत्ति मानने वाठ 
| ता इस वातत के नहीं कहं सकते वयेकि मिही में 
>| चट पट शमादि सव असत्‌ हँ अपनी उत्पत्ति के 
~| परिल केषं भीन था ॥३३॥ । 
६ सराकिविरेष क 

‡ यदि शक्तिविदोष इष्यते स च 
\ कार्येण विरोष्यते न वा । प्रथमे 
प ५ ५ चरमे क ॐ 
त्वसता कथं तथा चरमे तेने कथं 
५ [० 

| व्यवस्थितिः ॥ ३४ ॥ 

| ऋन्वयः-यदि शक्तिविशेषः इष्यते । 
५ स च कार्येण विशेष्यते वा न विशोष्यते। 
प्रथमे तु असता तथा कथस्‌ । चरमे 
। तेन व्यवस्थितिः कथस्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ साब्दार्थ-जो ८ कारणों म ) विरोष शक्ति 
|| रहती हे यह मानो । ( तो पिरे रखेक का दूषण 
\| दूर हुआ पर)\वह शक्ति कायं के साथ सम्बन्ध 
रखती हे, अथवा नहीं । पिरे मे तो ( यह 
दूषण हे कि ) असत्‌ के साथ सम्बन्ध कैसे । 











६१५.५.५.५ 
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~ पक्ष मे तो उस से व्यवस्था कैसे ( हो ||- 
सकती है ) ॥ २९ ॥ ( 


भावार्थ--जा कहिये किं कारणों में काडं विशेष |* 
शक्ति रहती है 1 इसी सवव से मिही गदि कारणों (८ 
से चड़ ही उत्पन्न हाता है । ओर कपड़ा नहीं उत्पन्न | 
हा जाता। ता यह भी वत्ताइये कि उस विशेष शक्ति (६ 
से काये से' कु सम्बन्ध है? वा नहींषजा स- || 
म्बन्ध है यह किये । सा ठीक नहीं है । क्योंकि || 
सम्बन्ध बह पढठार्थं है जे श्रयने देने सम्बन्धियें (4 
करे विना हा नहीं सकता । इस कारण असत्‌ काथं 
के साथ सत्‌ शक्ति का सम्बन्ध हा नहीं सकता । 
इस पर जा किये कि शक्ति से काये.से कुछ स- 
म्बन्ध नहीं सा भी टीक नहीं क्योकि जव कायं से 
संम्बन्य नहीं है तता मिही से वस्त्र आदि भिन्न भिन्न 
कायं उत्पन्न हे जार्येगे । मिही से वड़ा सूत से 
कपड़ा उत्पन्न हेता है यहु व्यवस्था नरह्‌ जायगी ॥ 


इति चिन्तितमेव सूरिभिः परथ- 

माचा्यवरे रनेकधा 1 न कथञ्च 
न युक्तिसिद्धता जगडुत्पत्तिगता 
ऽवतिष्ठते ॥ २५५ ॥ 


" कवक ्व््कक्क 








(~ 





म (ततनन क ककत 
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६ 
| तनेकघा चिन्तितम्‌ एव । . कथञ्चन | 


| जगदुत्पत्तिगता युक्तिसिद्धता न ऋव- || 
~ तिरते ॥ ३९ ॥ 
‡| शब्दाथ-पू्वै आचार्यौ में श्रेष्ठ पण्डितां 4 
| ने इसे अनेक प्रकार से विचारा दै) किसी | 
प्रकार जगत की उत्पत्ति युक्ति सिद्ध नरं | 


होती ॥ ३९५५ ॥ 


भावा्थ- इस वातत का पहिले आचाय ने बहुत 
विचारा है} व धिक कहने की आवश्यकता 
नहीं है । जगत्‌ की उत्पतन्ति युक्ति सिद्ध नहं हेती! 
क्योकि जे जगत्‌ कौ उत्पत्ति मानेगा वह का्यक्रा 
सत्‌ वा असत्‌ वश्य मानेगा । जा देना -मतो का 
पयक्ू २ विचार करके देखते हैँ 1 ता जगत्‌ की 
उत्ति मे बहुत से दष स्मत है । ठीक २ उत्पत्ति 


नहीं यन सकती 1 केतेढ माया ही का विस्तार देख 
पडता है ॥ ३५ ॥ 


कणमक्षमतं यदीक्ष्यते न वि- 
चारं सहते तदण्वपि । परमाण ॥ 


(१४ 
1 
वक कक क्क्ककु कुक" 
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८ 





क] ~ + 
क्वः 
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मयं हि कारणं जगतो वक्ति न 
वचास्य सम्भवः ॥२६॥ ` 


ऋन्वयः-यदि. कणमभक्षमतम्‌ दंशटय- 
ते 1 तद्‌ विचारम्‌ अणु अपि न स॒ह 
ते1हि यम्‌ परमाणुं जगतः कारणम्‌ 
वक्ति । रस्य च स॒म्मवः न ॥ ३६ ॥ 


शब्दा्थ-जो कणाद ऋषि के मत को देखते 
हं (तो) । वह विचार को थोडा भी नहीं 
सदह सकता 1 क्योकि यह ऋषि परमाणु कौ 
जगत्‌ का कारण कहता है । ओर यह हो नहीं 
सकता ॥ २६.॥ 

भावाध- जा यक्ति मधान कणाद ऋपिके वै- 
ओेपिक शास्त्र का देखते है । तो बह शास्त भी सृष्टि 
विषयक मन्त के विचारक कुछ भी नहीं सह स- 
कता 1 क्योंकि वे्ेपिकू मत मे परमाण जगत का 
कारण माना गया है ! जौर इस सिद्धान्त में ३९बे 
श्छाकूमें कहा हुञा दापव्डा देपहि। इससे 
£| परमाणु से भी जगत्‌ की उत्पत्ति ठीक नहीं है ॥ ` 
+ 
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ग 
रहितो ऽवयवैः स इष्यते सति 
योगे च तयोः शिवेच्छया । द्य- | 
णककमतो जगद्‌ भवेदिति का- | 
णादमतं व्यवस्थितम्‌ \॥ ३.७ ॥ 


पन्वयः-सः अवयवः रहितः इष्यते । 
शिवेच्छया च तयः येगे सति ! द्वय- | 
णुकक्रमतः जगद्‌ भवेत्‌ । इति काणा- | 
दमतस्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥-२७ ॥ 


शब्दाथे-वह ( परमाणु ) अवयवो से रहित 
माना गया हे) शिव जीकी इच्छसे दौ पर- 
माणुञं के योग होने से। व्यणुक हौता है इसी | 
कम से जगत उत्पन्न होता हे । यह कणाद्‌ | 
| ऋषि का मत स्थित हे ॥ ३.७ ॥ 


| भावाधे- क्योकि कणाद्‌ चपि के मत में स्थूल, 
| थिवी, जल, तेज, वायु इन चार द्रव्या के जादि | 
| कारण चार भ्रकार के परमाणु हैँ। ये परमाण श्मव- 
| यव रहित हँ 1 अर्थात्‌ इतने छेटे हँ कि इनके || 


गरक त्कव्दककक्त्कक 
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= हा ही नहीं सकते । इश्वर की इच्छा सेये पर- 

माण सापस में मिट जाते है । द्‌ परमाण के मिलने 
से द्यणक हेए्ता है! रौर अधिकां के भिठनेसे 
लिस्रेण हेता है । इसी क्रम से स्थूठ थिवी श्रादि 
जगत्‌ उत्पन्न हेता हे ! यह्‌ कणाद्‌ ऋषि जीका 
मत है ॥ २ ॥ 


परमत्र विचार्यतामिदं परमाणा- 
वणुकान्तरस्य यत्‌ मितम्‌ । 
सकटाश्रये.ऽसि कि तदुतेकान्त- 
गतं समिष्यते ॥ ३८ ॥ 
पन्वयः-परम्‌ त्र इदम्‌ विचाय- 
ताम्‌ । परमाणौ अणुकान्तरस्य यत्‌ मि- 
लिलम्‌ । तत्‌ किम्‌ स॒कलाश्रये ऋस्ति । 
उत रुकांशगतस्‌ समिष्यते ॥ २८ ॥ 
चाब्दा्थ-परन्तु यहां यह विचारना चाहिये 
( कि )। परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का जो | 


मेरु दै । वह.क्या सवौ मे हे १) अथवा एकांडा | 
मे माना जातादहे?१३८॥ (4 


कतनत कतनननतननाकततत तन कक तकन 








>~ क 
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भावाथै--ठेकिन कणाद जीके इस मत भे यह्‌ 
कि एक पस्माण॒के साथ दूसरे परमाणु 
काजा मिढना श्रथात्‌ संयोग है बह क्या सवश 
खे संयोग है थवा एक अंशस संयोगः हैक्वा 
माना जाता है ? वस्तुतः उन के मतके विचार करने 
के लिये यह पृछा जता है सिद्भान्तमे ता जितनं 
संधाग है सा सच एकांश गत हेते हं । परमाणु म 
श्म नहीं हे तो किस मकार का इन का संयेग 
हअ यही प्रशन का अभिम्रायहै ॥ 2८ १ 


यदि पूर्वसुदीरितं मतं किमु ठीनं 
न परस्परं तयोः। अणुता न वि- 
मोक्ष्यते जगत्‌ मनसेदं निपुणं 
नरोक्ष्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 

चप्रन्वयः-यदि पूवेम्‌ उदीरितम्‌ म- 
तम्‌ 1 किसु तयः परस्परम्‌ न लीनम्‌। 
( ऋश्यं लनं, तदा ) जगत्‌ रखुतास्‌ | 
न विभेश््यते । मनसा इदम्‌ निपुणम्‌ | 
निरीक्यतास्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्क ककव क्क 
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राब्दा्थ-जो पिरे कहा हुजा मत होय 
तो)! क्यों वे दोनो ( परमाणु ) एक दृस्तरे 
मे रीन नहीं हुए १ (अवरेय कीन होगे) । (तव) 
जगत्‌ अणुता को नहीं छोड सकता । मन से | 
इसे खूव विचारो ॥ ३७ ॥ 


भाचाध--जा उक्त देनी पक्षो मे पहिला पक्ष 
मान लिया जाय 1 थात्‌ परमाणु का सवीश्से 
दरसरे परमाण से सयोग हेत्ाहि। तो इस पक्षमें 
एक परमाणम दूसरा परमाणु अवश्य लीनदहा 
जाना चाहिये । से क्वे न टीन हजार जा लीन 
हए गया यह्‌ मानो । ता परमाणुसंयोाग से उत्पन्न 
जगत्‌, परमाणु से वडा न हेए्ना चाहिये । क्याकि 
जितने संयोग हैँ वे कां भी सवश से नहीं हेते। 
जेसेदा इंट का संयोग एक जरसे हे रौर येच | 
भाग उसका संयुक्त नहीं है इसी से इटं क संयोग 
से इतनी वड भीत हा जाती हं ! इसी प्रकार सूत्रं 
कभी संयेाग पसम एकश्मोरसे है श्रौर सेप 
भाग वच र्हाहि। इसी कारण सत्रे के संयोग से 
| इतना लम्बा चौड़ा वस्त्र हे जाता है परन्तु आप 
के मत में परमाणु निरवयव हैँ । इस्त कारण उक्त 
£| इंट सूत के संयोग के समान परमाण का संयोग 


| कह नहीं सकते । सवश से क मानना पड़ा! || 
क व्क 
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जगत्‌ परमाण से बडा क्ठिसो प्रकार नहीं हे सकता! 
ओर जगत्‌ बहुत बड़ा अत्यक्ष दीख पड़ता हि । इस 
से यहु उक्तः मत ठीक नहीं है 1 इसे विद्वान्‌ सग 
विचारे ॥ ३९ ॥ 


अथ चेदपरं मतं वदेः. क गता 
साशविदीनतास्य ते । इयमेव च 
दोषभावनाऽवयवे ष्वप्यणुता छ- 
ता ऽऽब्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 


वयः- रथं परम्‌ मतम्‌ वदे 
चेत्‌ ते चरस्य सा वरशविदहीनता क्र गता। 


न्व्न्नन 


११११११११ 





| यदपि स्यौ श यह शब्दं परमाण के विपय मे नहीं 
५ कह सकते व्याकि परमाण अवयव रहित रीर अंग 
4| रहित है 3 पर स्वश इस शव्द से इतना ही कहा 
चाहते हैँ । कि परमाणु, संयोग से वचा नहीं रह 
सक्ता ॥ ता एक दूसरे मे श्मवश्य ीन हुजा यह 
सिद्ध हमा । व परमाणु के संयोग से उत्पन्न 


ऋपरवयवेषु पि अणुकूता । इयम्‌ रत्र 


2 त्वत 


क नव्नलततवतकनतनलनततततत 


फ 





( 








ह दाषभावना ऋरात्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 





(4. 
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शब्दाथै-जो तुम दूसरा मत. कहते हो तो। 
तुम्हारे ( मत मे ) परमाणु का अवयव रहित 
होना कहां गया । परमाणु के अवय्वमे भी 
५ ( संयोग मानने से ) छेटे पन से उत्पन्न । यदी 
॥ दोष.आ पडेगा ॥ ९० ॥ 


भावा्थ--जा दसरा पक्ष अथीत्‌ परमाण के जव- 
यवे मे संयाग होता है यह माना जायता परमाय 
के अवयव नहीं हाते यह सिदुन्त नष हौ जाता 
है । वरन परमाणु का सिद्ध हीना ही कठिन दीखता § 
है तिस पर भी वही देप थात्‌ परमाणु के रव || 
यव जे दूसरे परमाणु के श्रवयव से मिलते हैं वे || 
स्वश से मिटते हवा एकांशसे? इनमे एक 
परमाया के अवयव दूसरे परमाय के ्रवयवमें ठीन 
यचा न हए वश्य रीन हगे तो उन अवयवे के 
संयेएग से उत्पन्न जगत्‌ रवय से वड़ा कघी नहीं 
हा सकता । श्यात्‌ परमाणु के संयोग से उत्यन्न 
ही खेटा घाश्मचतो परमाणु के वयवे के सं 
योग से उत्पन्न जगत्‌ परमाणु के वयव से वड़ा 
किसी प्रकार नहीं है सकता इस प्रकार इस मत में 
ॐदिपने काद्धाप उगा रह्‌ जाता हे ॥ ० १२ ॥) 
1, ॥ 

यदि सोऽप्यपरांशयुग्‌ भवेदन- 


च्ल त्च (= 
>>) 
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| विपुखा तदा गता । वि- 
निवारयिता फथं भवान समतां | 
सेरुकनीनिकांशयोः ॥ ४१ ॥ 
न्वयः-यदि सः अपि अपरांश (- 
युग्‌ भवेत्‌ तदा विपुला च्प्रनवस्या आः 


गता भवान्‌ मेरूकनीनिकांष्रयेः। सम- । 
तास्‌ कथम्‌ विनिवारयिता ॥ ४९ ¶ 


शब्दा्थ-जो वह्‌ (परमाणु का अवयव) भी | 
ओर अवयव से युक्त हो । तो वदी अनवस्था 
आ पडेगी । ओर आप सुमेरु पवत ओर आंख 
की पुती के अरो की बरावरी्ौ केसे वारण 
करगे ॥ ७३ ॥ 

भावाथे- जा परमाणु के अवयव के भी प्मवयव 
ह यह मान लिया जायता किसीका ता अवयव 
रित म्रानियैगा तववेही उक्त दाप जा पडगे। जे 
किसी का भी जवयव रहित न भान कर अवयव 
के अवय ह इसी रकार कहते चङे जाइये गा तता 
नवस्या चनो रहेगी आर सुमेर पवेत की मीर 
सकवक ककककककक्क 
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ध की प॒तडी के अंश की बरारी हे जायगी 
क्योकि छनगिनती वयव देना में उहरे इसं देप 
का जाप केसे वारण करेगे ॥ वस्ततः पदाधां के 
रे नौर बडे मानने मे उनके परमाणु की अत्प- 
£| ता जौर अधिकता ही कारण हाती है\ ्मौर मायं 
५| जवयव के जवरयव २ इसी अ्रकार कहते चले जते | ` 
| हे । इसी मकार सुमेरु पवत जर श्यांख की पुती || - 
|| दानो के अंभो के जनन्त श्मवयव ठहुरे किसी के अव- 
| यव का श्यन्त न हञा तो देनो के ्पंश जापसमें 
|| अनन्त अवयवत्त्व रूप धमं से तुल्य सिद हुए 1 इतने 
||. लघु की इतने वड़े के साथ तुना हाजाना यह एक 
| वड़ा दाप है रख नहीं सकता इस से यह मत्त ठीक 
नहींदै॥९॥ 


.इति नावसरो गिरामिह प्रभवेत्‌ 
॥ कि ` त्वभिमानमाच्नतः ! विवदि- 
॥ ष्यत एव चेद्‌ यथारुचि भाषस्व 
वरा निजा हि वाक्‌ ॥ ४२॥ 


चपरन्वयः-इति इद गिराम्‌ अवसर 
( न ` प्रभवेत्‌ किन्तु ऋअभिमानमाततः वि 


ॐ. क न 3 
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| खव चेत्‌ । यथार्चि भाषस 
4 हि निजा वाक्‌ बण ५४२॥ 
| शब्दार्थ-इस भ्रकार इस विषय मे वोख्ने का 
|| अवसर नहीं हे । ठेकिन केवर अभिमान से | 
| विवाद्‌ करने दी की इच्छ हो तो ! अपनी रुचि || 
|| के अनुसार कटो क्योकि अपनी वाणी अपने || 
| चदा मे हे॥५२॥ | 
॥| भावाधै--कहे हुए कारणां से इस विषय में कु || 
भी बीटने की जगह नहीं है । हां जा केव श्रह- || 
॥ कार से ही विवादं किया चहि ता करा क्योकि ज- || 
| पनी जीभ अपने वश्षमें हि ॥ ४२॥ - ॥ 


चरणाक्षमते ऽपि तादशं न नि~ । 
| वृत्ता वचनीयता ऽस्तिसा।स टि | 
वस्तुविचारणे छते कचिदेवा ऽस्ति | 
कणादतो ऽन्यथा ॥ ४३ ॥ 


चअन्वयः-चरणाश्मते पपि (सर्वम्‌ ) | 


ताद्रूषएम्‌ 1 ( अतः ) सा वचनीयता || 
% >. 
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ध न रस्ति । वस्तविचारणे हि 
रते! स्‌ः कचित्‌ रव कणादतः न्यया 
चप्रस्ति ॥ ४२॥ 

शब्दार्थ-गोतम जी के मतमें भी (सव) | 
| ही हे । (इस से ) वह्‌ दोष निटत्त नकीं 
होता 1 वस्तु के विचार करने पर तो! वह 


क , =, सव 


करीं २ कणाद्‌ ऋषि से ओर प्रकार का हे ।॥४३॥ 


भावाध--चरण में है नेन्न जिनके एसे गीतम 
के मतमें भी भ्रायः सव कणाद पि के मत 

के समान ह? इस से उक्त वह दप ठठं नहो सकता 
धेत वश्य गता है । क्योकि वस्त का जव 
विचास्ते हतो देनं चप्िं के मतमे करहीर्‌ 
यडा खा न्तर है शेष देने मतमें एकसा है ॥९३१ 


कख्या गणितान ऽवृवुधत्‌ स 
पदा्थांन्‌ कणमुक्‌ च सम तान्‌। 
पदक तु कथाङ्गसंगरहं कृर्‌- । 


ते ऽन्यस्तु रृघुत्वखरसः ॥४४॥ 
+^, 4 
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। -सः.(गातसः) कलया.गणि 
‡| तान्‌. पदार्थान्‌. अबूबुधत्‌. ।. कणसमुक्‌. च 
|| तान्‌ सप्त ( अबूलुघत्‌ ) ` \. पदद्रक्‌ .तु 
॥ कथाङ्घ. सडगरहम्‌ कुरते! परन्यः तु लघु- 
त्वलालसुः. अस्ति ॥. ४४.॥ 


. खब्दार्थ-उस ८ भातमऋषिः ) ने, सोख्टःसे 
गिने गए पदार्थौ को माना है । करणाद्‌ -जी सें 
उन सोख्हों कौ सात . कहा हे । चरणाक्ष जी 
\| कथा के अद्धो का सङ्यह्‌ करते है । ओर दूसरे 
| कणाद जी तो लाच की खठसा रखते हें ॥४४॥ 
हि सावीर्थ--जैततम भगवान ने केवट साठह पदां 
~| ई यह कहां है । कणाद ऋषि ने ये सेहं सतं 
| के भीतर श्ाजा्येगे यह विचार सात ही पदाथ हैं 
|| यह्‌ ष्टिखा है । जतम भगवान ने नास्तिकं के साथ 
~| विचार करने में तत्व का निशंय रौर जय पराजय 
~| की, व्यवस्था टोक २ हषे व्योकि कथा के श्मह्रीका 
लोक २ संसाघन न हने से नास्तिक छागं अन्याय 
~ से कालाहल कर अपना विजय मान ठेते-ये इस 
छिये. वादं जल्प वितरख्डा इन तीनीं कथा के अपह 
= का यक्‌ २ ब्णेन -किया-है वस्ततः ये सव. मरमेय 
चकन 














श्रं 
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के भीतर ्शजाते.हैँ इसी विचार से.कणाद्‌ जी.ने 
उन. पदार्थो का संक्षेप के -टियि सात भाना है इस 
मत मे. एक पदार्थं में दूसरे का जन्तभांव न्ही.हाता 
इतना ही. मेद्‌ है पर आर सव एक.सा है ॥ ४९. 

4८ कापिखिमप्य व > - = क ध 

अथ कोपिखंमप्य वेक्ष्यते मत- 

[९ (~ = 
मत्रास्ि सतः तिस्तु या । पुर- 
तो मधितेव सा तिहा ऽपरमण्य-~ 
स्ति विवक्षितं विदाम्‌ ॥ ४५५॥. | 
पन्वयः-अथ कापिलम्‌ अपि मत- | 
स्‌ -व्म्रवेषष्यते । त्त्र तु या सतः कृतिः 
सा-पुरचः-मयिता-र । ` तु विदाम्‌: इह । 
परपरम्‌ पि . विवक्षितम्‌ अस्ति,॥४५॥ ||- 
इष््दार्थ-अव कपिर जी का मत. विचार | 
जाता हे.। इस में जो सत्‌ (पदाथ) की उत्पत्ति | 
दे वह.पदिरे ही. खण्डन की गद हे.। परन्तु. | 
विदानो को इस मत पर ओर भी कुर कहना हेः॥ 


-भाव्राय-~्मव. कपिखदेव जी के . साद्ख्य-श्गाख 
(कि (षे 


१९ ~= 
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म 2 परीक्षा की जाती है इस शाख का जे सत्‌ कायं 
| वादं है इस का खण्डन पहिठे ३० से ३५ तक के 
| श्लेकिां से हा चका है। ठेकिन सत्‌ कायं वाद्‌ से |* 
| जा सणट्ख्य के सिद्धान्त हैँ उन पर भी विद्रूनों 
का बहुत कु कहने की इच्छा है ॥ ४५ ॥ 


जगतः किट कारणं परं प्रति 
सत्त्वरजस्तमोमयी । अनपेक्ष्य | 
चितोन्तराशयं मतमेतत्‌ कपि- | 
छस्य सम्मतम्‌ ॥ ४६ ॥ | 


अन्वयः चितः अन्तराशयम्‌ अनपे- || 
छ्य ! स॒त्वरजस्तसेएसयी परूतिः! जगतः || 
परम्‌ कारणम्‌ किल! रतत्‌.मतम्‌ कपि- | 
लस्य सस्मलस्‌ ॥ ४६ ॥ 

शब्दार्थ-पुरुष की इच्छा की चाह न कर के। 
सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वारी भ्रकृति } || 
जगत्‌ की उत्पत्ति का मुख्य कारण ह । यह्‌ || 


मतत कपिरु देव जी को सम्मत है ॥ ७६ ॥ || 
४2 


न 
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की इच्छा के विना ज्यात्‌ स्व- 
तन्त्र हकर सत्वगण रजागण तमेाग॒ण स्वरूप वाटी 
ग्रहति जगतत की उत्पत्ति में मुख्य कारण है। 
अथोतु इश्वर कु नही करता, वह किसी का कारणं 
| नहो है मृति आप ही जगत्‌ का उत्पन्न करती 
है यह कपिखदेव जी का मत है ॥ ४६ ॥ 


विदुषा खधिया निरीक्ष्यता ज- 
॥ उमाम्‌ मतिमन्‌ महीपवत्‌ । 
कमखोदववच पाख्येद्‌ विदधी- 
ताऽ्यखिलाः परजा इमाः ॥४.अ॥ 


-्रन्वयः-जडमालरम्‌ इमाः अखिला 
रपि प्रजाः कमलोद्वववद्‌ विद धीत। 
मतिमन्‌ मदी पवत्‌ पालयेत्‌ च । इति 
विदुषा स्वधिया निरीक््यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 

शब्दा्थ-जड्मात्र < प्रकृति ) इन सव ही 
प्रजाओं को । बरह्मा जी के समान उसपन्न करे। 
ओर बुद्धिमान्‌ राजा क तुल्य पाठे । यह्‌ वि- 





१११११. 
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दानो से अपनी -वुद्धि. से विचारा जाय ॥9अ 
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44. 

भावाथै--इे विद्भान साग एकाग्र चिन्तहेा अपनी 
द्धि से विचारे कि जड़ स्वभाव मृति इन सच चेतन्य 
अजाोक्ाभी ब्रह्मा जी के समान खजती है चयोर वुद्धि 
मान राजा के समान पाठती है यह कभी हेष सकता 
हे %? जथोत्‌ कथी नही # क्योकि लाक मे यह्‌ ,न्नियम 
म्रत्यक्ष है कि गेहूं से गहूं खीर चना से चना उत्पन्न 
हाता है अर्थात्‌ जड़ से जड उत्पन्न हेता हे जौर भिन्न 
स्वभाव वाला नहं उत्पन्न हाता ता जड स्वभाव वाली 
्रक्कृति चित्‌ परूुप की सहायता क विना कघी नहीं 
चैतन्य स्वभाव वाले मनुष्य शमादि जीवं का उत्पन्न 
कर सकती । इसे एकाग्रचित्त से 'विचारना चाहिये ५ 


इति विश्वसितु क्षितौ जनः क- 
तमो खोकविखोकजातघीः. । प- 
विहाय तु शेरावात्‌ परम्‌ पकृता 
चायवचो विमोदितम्‌ ॥४८॥ 


चप्रन्वयः-शगशवात परम्‌ -प्रङूताचा्यं 
वचो विमादहितम्‌ प्रविहाय त.। क्षितौ 
लोकविलोकजातघीः कतमः जनः इति 
विष्वसितु \ ( न कोऽपि इति शेषः; 


13. क 
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| - शब्दा्थ-वार अवस्था के उपरान्त दी साङ्ख्य 
\ आचार्यं के वचनां से जो मोहित हो रहा उस 
के सेवाय ! एथिवी पर संसार के देखने सेउत्पन्न 
4| हुदै हे वुद्धि जिसे एेसा कोन मनुष्ये जो इसे 
॥ विन्वास करे । ( अथोत्‌ कोद भी बुद्धिमान वि- 


श्वासः नहीं कर सकता ) ॥ ४८ ॥ 


भावार्थ--वाल उवस्थ के अनन्तर ही साट्ख्य 
शास्ता चायं के वचनं के सुनने से जिसे मेह उत्पन्न 
हा रहा है रेरे मनुष्य का छाड़ संसार में देश्वरीय 
श्मदुुत चमत्कार के देखने से जिस की उत्तम बुद्धि 
हा स्ही दहै ेसा कौन सा मनुष्य है जा जड स्वभाव 
प्रकृति सव कसती है थात्‌ चेतन्य जीव तक का भी 


यद वोचदयं पयोजनि जंडतो- 


+ 4.6.६1 


| उत्सन्न करती है इसे विश्वास करेगा ? वरन इस का 
| कादं भ बुद्धिमान विश्वास नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 


६५ 
6 44 6 4 4 9. 





ऽप्यस्ति रिरो रविब्रद्धये । कथ- 








हि ततो ऽववुध्यते ॥ ४९ ॥ 





९ 


मास्तिकता सहेत तत्‌ परमेशो 





6 
(>>> "= जः च्च द क्यु दुनु न्दः ~ |: 
कक्कर क्रक दकु 
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| अन्वयः- अयस्‌ शिशोः विकद्धये ज- | 
| इतः अपि । पयेाजनिः रस्ति (इति ) || 
| यद. अवाचत्‌ । तप्रास्तिकला तत्‌ कथम्‌ || 
| सेत्‌ । हि ततः परमेशः पवलुध्यते ॥ || 
५ शब्दाथै-द्रस ( साङ्ख्य के आचाय ) ने || 
५ ज्ड्को के पोषण के छ्यि जड से भी। द्ध 
| उतपन्न होता दै { यह्‌ ) जो का दे आस्तिक 
५ वुद्धि इस को केसे सह्‌ सकती ह । क्योकि इन्दी || 
वातां से परमेश्वर जाना जाता हे ॥ ४९॥ ` || 
| भावार्थ- जड श्माप ही विना किसी की मेरणा के || 
4 काय कस्ता है इस में साद्ख्य वालिं ने यह दन्त || 

| दिया है किमी सव दिन दण मादि खाती है पर | 
| सदा वह दण श्रादि जड़, दूध नहीं ह जाता है || 
५, ज्व वनु हेए्तए है तच ही बहौ जड दण साप दुग्च | 
५ | खूपहाजातारहै। इससे सिद्ध हा कि जड़ ग्रहति || 
(थम्‌ की मेरा क विनाभो जाप हौ कायं करती || 
॥ हे पर इस वात का आस्तिक चुद्धि किस मकार मान [$ 
|| सकती है" अथात्‌ न मानेगी ॥ व्याकर ठेसे ही चम- | 

|| त्किं से इश्वर जाना जाता है १५९१ 


अनयेव दिशा स योगवित्‌ थङ्ते | 


५.1.11. 



























यत्तीन्द्रजीवनचरितम्‌ ६७ 
1.9 न 4 + ल 6 4 ९ ल 4 6 6 6, ल 4 + ४ 8. (24 


1७ 
| राध्रयणात्‌ प्रथक्‌ इतः। परमेश्वर- 





ददन क्याक्थनात्‌ किन्तु समा- 
रता ऽप्यस्‌त्‌ ॥ ५,० ॥ 


ऋन्वयः-सः यागविल्‌ अनया रव 
दि प्ररूतेः चप्राश्रयणात्‌ थक्‌ छतः। 
किन्त परमेश्वरद्‌ शेनक्रियाकथनात्‌ स- 
` 4 माद्रूतः ऋऋपि भूत्‌ ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ-ब्रह्‌ योग के जानने वारे ( पतज्जरि || 
|| ऋषि ) इसी भकार से । प्रकृति के आश्रयण 
| से अख्ग किये गये थे । परन्तु परमेश्वर के || 
५ दोन की उपाय के कटने से आद्र के योग्य 
५ भीहुएथे॥ ५० ॥ 





+| भावाथै-येएग श्वा के चाये पतञ्जलि चपि | 
| का भी सिङ्कान्त है कि मृति जापही से सव करती 
| है इस से वह मानने के याग्य नहं है । परन्तु पर- 
|| सेश्वर के दुश्येन की परम उपाय समाधि के निरू- 
॥| पण करने से बह श्माद्रकते भी याग्यहि५५०॥ || 
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इति सृष्मनिरीक्षणे कृते नदि 
। ॥ जगच्निरूपणा । मनसो | 
॥ हरणक्षमाभवेदपि यलो बहुधा 
| विधीयताम्‌ ॥ ५१ ॥ | 


| . अन्वयः-इति सृष््मनिरीक्षणे कते । || 
कस्य अपि जगन्निरूपणा। मनसः हर- | 
णक्षमा हि न भवेत्‌ । बहुधा यल: वि- || ` 
धीयताम्‌ अपि ॥ ५९५ ` | 
राब्दाथे-इस भ्रकार से सुक्ष्म विचार करने || 
| पर 1 किसी का भी जगत का निरूपण करना । | 
| मन के हरने में समर्थं नहीं ह ! चाहे कितना |: 
| मी जतन किया जाय ॥ १ ॥ 
| मावाथे--उक्त मकार से सूम विचार करने पर ||. 
| याका का जगत की उत्पत्ति का वर्णन करना || 
\|| मन मे सच्छा नहीं माटूम पड़ता चाहे कितना भी || 
जतन कीज्यि 1 ५३ ॥ ध 
शरुतिवाक्य विचारणाय यद्‌ र~ 


+. 
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चितं जेमिनिना त॒ दशनम्‌ । व- ्‌ 
चसः परतावधारण क्षमत तन्‌ | 
। [१९ नो 6 
नतु खृष्टिधीजनो ॥५२॥. || 
अरन्वयः-जेमिनिना तु- भ्ुतिवाक्यवि- 
| चारणाय । यदु दशनम्‌ रचितम्‌ । तदू || 
५ वचसः परतावघारणे क्षमते । रुषटिची- 
५ जनो तु न.( छ्षमते ) ॥ ५२ ॥ 
खाब्दा्थै-जेभिनि ( भगवान ) ने तो वेद्‌- 
वाक्यों के विचार के खियि। जो राख रचा है। वह्‌ 
वाक्यों के अथं के निश्चय करने में समर्थं हे । | 
सुटि विषयक बुद्धि के उत्पन्न करने में तो (स- ||- 
| मथ ) नदीं हे ॥ ५२॥ 
| ` भावार्थ- जैमिनि भगवान ने वेदवावयों के विचार $ 
| करने के ल्य जा मीमांसा नाम श्वाख का बनाया || " 
| है 1 बह शख ते केवल श्चुतियें के थं का निश्रेय || 
करा देता है 1 जीर स्वतन्त्र हाकर खृष्टि के विपयका || 


॥ 








नहीं वर्णन कस्ता है! इस कारण उस शास से सृष्टि 
इस मकार से हदे यह युद्धि उत्पन्नं नहीं होती ५५२॥ | 


॥ 
"433 (र 
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अवदच्च यदेष न क्रियाव्यति- 
रिक्तार्थकता श्रुतेरिति । फख्वत्‌ | 
प्रतिपादनादितः श्रति मृद्ज्षवरे | 
रखण्डि तत्‌ ॥ ५५३ ॥ | 

पन्वयः-रषः इलः फलवत्‌प्रतिपा- || 
| दनात्‌ ( हेतः ) । श्रुतेः क्रियाव्यति- || 
रिक्ताथेकता न इति यदू वदत्‌ । तत्‌ || 
| शयुतिमूदरेत्तवेरेः अखणिडि ॥ ५२ ॥ ॥ 
॥ रब्दार्थ-दस ( जेमिनि जी ) ने (वेद मं ) | 
| सफर वातों का ही वणेन है इस कारण । वेद || 
| का कमै करना (इसं से ) भिन्न अथे नहीं हे यह || 
| जो कहा हे । इसे श्रुति कै उत्तम भाग (उप || 
- | निषद्‌ ) कै ज्ञाता आचार्यौ ने खण्डन किया हे॥ | 
|| भावाधै--जैमिनि भगवान ने ५आच्नरायस्य क्रिया- | 
॥ धेत्वदानथंक्वमतद्थानाम” । इस सूत्र में लिखा |¢ 
| है कि कमे का छाड्‌ श्योर कहीं भी वेद्‌ का उखभि- ` 
ध गाय नही है । इस बात का उपनिषद्‌ के तच्च जा 
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नने वाडे भ्राचा्ीं ने भली भांति खण्डन किया ह ॥ ||» 
खण्डन करने बालां का यह अभिप्राय है कि व्रह्म | 
के मरतिपादुक वाक्यों का कमं मेंतात्पयं किसी म्रकार 
से नहीं हा सकता क्योकि ब्रह्मज्ञान काजा कुर 
| न दहेग्ता ता उन वाक्यों के अथक खींचकर 
कमं की मोर ठगातते । जव कि ब्रह्मज्ञान के सदृश 
उत्तम फट का देने वाला कईं भी नहीं है कारण | 
| कि-इस से नादि काठ के एकटुः करिये हुए कमं 
केश सव नट हा जात्ते है मौर स्वरूपानन्द म्राप्न | 
हि जाता हि तव ब्रह्मज्ञान के उपजाने वाठे उपनिपद्‌ || 
| वाक्यै का थै बड़ी खीचसे कमं की श्रोर ठग्णला 
क्योकर माना जा सकता है अर्थात्‌ नहीं माना 
जा सकता ॥ ८३ ॥ 


इति वेदवचांस्यनेकधा कथय- 
न्त्यत्र सदेकवस्व॒ताम्‌ । पशुट- 
| शिवदेव कल्पिता खपरस्मिचिह्‌ 
भेदभावना ॥ ५५४ ॥ 
्रन्वयः-इति त्र ( उक्तेसति) वेद- 
वचांसि सदेकवस्तुताम्‌। अनेकधा कथ- 
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ध्वनन 
|| यन्ति । इहह ` स्वपरस्मिन्‌ मेदमावना । 
पश्ुद्रशिवत्‌ रुव कल्पिता ॥ ५४ ॥ 

दाब्दार्थ-इस प्रकार उपनिषदो का तात्पयै 
कम की ओर नहीं हो सकता इस के कटे जनि 
पर ( जाना जाता है कि) वेद वाक्य स्चि- 
दानन्द्‌ वस्तु की एकता को अनेकं भ्रकार सं | 
कहते हें । इस संसार में अपना ओर पराया 
यह जो भेद वुद्धि है सो । पञ दष्ट के समानं 
कल्पित हे ॥ ४ ॥ ् 

भावार्थ इस मकार उपनिषद्‌ वाक्यी का तात्पयं 
जव कम में नहीं हा सकता तव उनं वाक्यो से यही 
सिद हुश्च कि सत॒चित्‌ आनन्द्‌ रूप वस्तु एक हि 

स संसार मे मेद्‌ दृष्टि पशु दृष्टि के समान अन्ञान 
से कल्पना की गहंहै १ ष्र्ण 


| इति युक्िविटेन स्यति जगतः 
खक्षसदरक्षता विदाम्‌ । रजतादि 
॥ हि दोषयोगतः किमुनारीकम- 
| वेक्षितं बहु ॥ ५५ ॥ 


> व्च ल्च्चल्ल्ड्यः 
अन. 
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| = अन्वयः- विदाम्‌ इति युक्तिवलेन । 
\ जगतः स्वप्रसद्रक्षता सिध्यति । हि देा- 
षयागतः रजतादि अलीकम्‌ । किमु 
बहु न ्वेक्षितम्‌ ? । (किन्तु वेक्षि 


| तम्‌ खव ) ॥ ५५ ॥ 
५ रब्दाथ-पण्डितो को इस युक्ति के वर से । 
| जगत का स्वश्च के समान होना सिदध होता हे। 
क्योकि श्रम के कारण रजत आदि मिथ्या 
पदार्थ । क्या बहुत नहीं देखे गए हे ? (किन्तु || 
|| देखे ही गए दँ ) ॥ ५८ ॥ 
| भावाथै--उक्त यक्त्यिं के बल से जगत का स्वम्न 
^| के समान हना परिडततं के चित्त मे सि हेत्ता है 
देखा जेसे स्वम्न देखते समय जे देख पडता हि चह 
£| निद्रा खुटने पर मिथ्या भासित हाता है। इसी 
प्रकार उक्त विचर रे ज्ञान हेए्ने पर संस्र स्वप्न 
\|| सदृश मिथ्या जान पड़ता है ॥ बहुत बार देखने में 
>| भे आया है किनि देषपसे वा भरम से शुक्ति जर 
|| स्सरो में चांदी सौर सपं की भान्ति हाती है \! जच 6 
तक भवान्ति निदत्त नहीं हाती तव तक वह्‌ सत्य 
भारित हेत्ताहै 1 इसी म्रकार ्मज्ञान जव तक 
५1 
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| नहीं हेात्ता तच तक जगत्‌ सत्य मादूम पडता 
है बिचार पूवेक ज्ञान हाने पर जगत्‌ असत्‌ न" 
रचत हेता है ५८८ 


सकं जगदस्ति कर्पितं चिद- 
धिष्ठानमवाप्यं शाश्वतम्‌ । चि- 
दबोधत एव केवरं चित आसौ 
तु न किञ्चनाप्यदः ॥ ५६ ॥ 


न्वयः- केवलम्‌ चिदबाधतः रव । 
प्राप्वतम्‌ चित्‌ पधिषानम्‌ चप्रवाप्य । 
सकलस्‌ जगत्‌ कल्पितम्‌ स्ति 1 चित 
प्राप्तौ तु दः क्छिञ्चुन पि न ॥प् 
छब्दा्थ-केवरु चित्‌ (ज्रह्यतच) के न`जान- 
नदी से। नित्य ब्रह्मरूप आधार को पाकर । 
सव जगत्‌ कल्पना किया गया है । ब्रह्मज्ञान | 
५ के प्रास्त होने पर्‌ तो यह्‌ कृरु भी नरींदहे॥ 
भावार्थ- केवल ब्रह्मतत्त्व के ्मज्ञान ही से ब्रह्म |“ 


-ध| रूप सचिष्टान म सव जगतू कल्पना किया गया है | 
ग्द 
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पर ` ्रह्यज्ञान के हाने पर यह जगत्‌ कु भी नहीं 
रह जाता जैसे रसरी मे मिथ्या, सपं का भम रसरी 
के ज्ञान.हेने -पर कच्छ भी नहीं रहता अथात्‌ सत्‌ 
मालूम हेता है ॥ ६५६ ॥ 


प्रथसभमजान सस्छार्चं रम 
भ्रान्तिसदायतामिता । प्रथमेऽपि 
ततोऽपि पूवेजात्व ऽतिसद्याक्त्च- 
सुपागता तथा ॥ "७9 ॥ 

न्वयः अन्न भथयमभ्नमजा संस्स- 
५ तिः । चरसभ्ान्तिसहायताम्‌ इता । 
तथा प्रयसे पपि तत्तः चपि घ॒वेजा। 


॥ परति स॒द्भूचकत्वम्‌ उपागता ॥ ५७ ॥ 


शब्दाथ-यहां पिठ भूम से उत्पच्च हुजा 
>| मूम संस्कार! अन्त के भूम का सहायक होता 
५ हे । इसी भ्रकार पिरे भूममें भी उसस्तेभी 
!| पिरे उत्पन्न भूम संस्कार । अत्यन्त सहाय 
हो गया हे ॥ ७ 1 
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भावार्थ-यहां कदाचित्‌ यह्‌ शंका हि किं भरमःतो (4 
। कही अन्यत्रदेखे हए पदार्थो काहिाता है रौर | 
जगत्‌ कल्पना, स्थान क्रा छाड स्मौर कहीं अन्यत 
देखी नही जाती । इस से यह जगत्‌ , भ्रम रूप केसे 
ह सकता है । इस शंका का उत्तर यह है कि पूवं 
कङ्पके भरम से दूसरे कटप वाला भरम उत्पन्नहाता है 
मौर उस सेभी पूवे कलठप के भम से उस कठ्प का 
भ्रम उत्पन्न हाता है । इस अकार उन्तरान्तर भरम 
पूवं पूवं भरम से उत्पन्न हेते चले जाते हैँ ॥ ५७ ॥ 


समयस्य न कोऽपि विद्यते प्रथमो 
वा ऽप्यथ वा .ऽन्तिमो ऽवधिः । 
क भवो ऽस्ति पुरावखोकितः सुस- 
माधानमिदं ततो भवेत्‌ ॥५८॥ 

परन्वयः-समयस्य कः पपि प्रथम 
वा । अथवा ऋन्तिमः अपि खवयिःन 


\| विद्यते । ततः पुरा अवज्ाकितः भव 


॥ क अस्ति १) इदम्‌ सुसमाधानम्‌ - 
| वेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
व वतत ऋ. 
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2 कोड भी पटिरी (अवधि) ॥ 
अथवा अन्त की भी कोद अवधि नहीं है। इस 
कारण से पिरे देखा गया संसार कटां ह ?। 
( अथोत्‌ करीं नहीं ह )। यही अच्छे रकार का | 
समाधान हां सकता हं ॥ ५८ ॥ 

भावाथै-जा यह शंका हाव किं सव से पदिठे 
भरम की उत्पत्ति कैसे हीगी जात्‌ जा प्रथम भरम 
है उसके पवंता भ्रम हो नहीं सकता नहता उस 
का प्रथम नहीं कह सकते तो श्रव किये पटिठे 
चिना कर्ही देखे गये का भम केसे उत्पन्न हा ? 
इस भा का समाधान यह्‌ है किं समय के शमादि 
आओौर अन्त की कादं वचि नहीं है इसी कारण से 
पहिले देखा गया संसार कईं हो सकता है ? अयौत्‌ 
कदं नहीं पिला कहा जा सकता । अनादि काल 
से ठेस चला स्माया है श्षौर चला जायगा यही अच्छ 
गकार का समाघान हौ सक्ता है ॥ ८ ॥ 


इदमास्तिकिमाचभापिते शरणंने 
तरदस्ति दु्यताम्‌ जगतो ऽस्ति 
विचित्रता पुराकृतकमेभ्य इती- 
रयन्त्यमी ॥ ५९॥ 


५3 =क्र रउ ए 
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| अन्वयः-ऋ्रास्तिकमान्नभाषिते इदम्‌ 
~| रणम्‌ चप्रस्ति 1 इतरद्‌ न । दरष्यताम्‌ 
\| प्रमी । जगतः विचिन्नता पुराङूतकमंस्य 
चछ्रस्ति इति ईरयन्ति ॥ ५९ ॥ 


शान्दाथै-सव आस्तिको के कथन मे यही 
शरण हे ! दूसरी ( शरण ) नरी हे । देखो ये 
सव आस्तिक रोग । जगत की विचित्रता पूवे 
में क्रिये गये कर्मो के अनुसार होती है यह 
कहते हें ॥ ५९ ॥ 
भावार्थं--जितने ्मास्तिक हैँ। उनके सवके कथन 
मे उक्त वही समाधान ठीक हा सकता है क्योकि 
सब श्मास्तिक लोग जगत्‌ मे पश्र पक्षीञजादिकेवा 
देव मनुष्य जादि के शरीर की म्राप्षि खथवा सुखी दुखी, 
| घनी दरिप्र, वा जन्म ही सेरामीवा हृष्ट पुषहाना 
¦| इत्यादि ससार की विचित्रता का कारण च॒बंजन्म 
| के शुभ शुभ कमं का कहते हैँ । इसमेभी वही 
| शंका होती हे कि इस जन्मके सुखदुःख का ते 
उ इस के पू जन्म का सुख दुःख कारण ह ॥ जौर पुवं 
| जन्म मं ज्ञा सुख दुःख भये घे उन का कौन कारण 
| है । जधवा सव से म्रथम जन्म के सुख दुःखकेकिये 
ऋ. 
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व सा पूवं जन्म हा सकता है । जिस में .किया | 
इश्मा पाप पुण्य कारण हेमा इस के उत्तर के दिये 
भो उक्त रठोक वाला ही उत्तर शरण है रथात्‌ 
समय की कादं भी जवधि नहीं है यह अनादि चक्र 
चला आता है इस में किसी का पहिला नहीं कह 
सकते ॥ इसे विचार दृष्टि से देखिये ॥ ५९ ॥ 


परिडत्य इदो ऽतिचापरं चिर- 
कारं खुविभावने कृते । विमलख- 
राययुक्‌ विभावयेन शटगतरष्णा- 
वदिमां भवार्थनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


 ऋन्वयः--हदः प्रतिचापलम्‌ परि- 
हत्य । चिरकालम्‌ सुविमावने छते। विम- 
लाष्ययुक्‌ इमाम्‌ मवाथंनाम्‌ । खगल- 
ष्णावत्‌. विभावयेत्‌ ॥ ६० ॥ | 

शब्दार्थ-चित्त की चञ्चरुता को छोड कर । | 
बहुत कार तक विचार करने पर।विमख बुद्धि (- 
वाख (पुरुष) इस सांसारिक इच्छा को । श्रग- 
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= 


१ बन्ति 4 


व अस्यन्तं रीन होना उचित नहीं है 1 ६१ ॥ 


1 बहत दिने तक विचार करें तो निर्मल चित्त सेदेख 


1 440 





भावाथ॑--मनुष्य ङग हृदय की चञ्जुलता का ऊड्‌ 


सकंगे कि संसार के पदाधों की इच्छा सृगदष्णा 
के समान है । अथात्‌ जेसे मृगदष्णा का विपय 
मिथ्या हेता है इसी मकार संसारके पदाधोंः की 
इच्छा भी सत्य विषयिणी इच्छा है ॥ ६० ॥. 


परमेश्वरराक्तितो ऽपि वा कथ- 
मप्येतदवस्तु वस्तु वा । परति- 
भाति तथापि नोचिता विदुषा- 


मच नितान्त रीनता ॥ ६१ ॥ 
व््रन्वयः-ऋपरपि वा रखतद् वस्त वा 


3. 


र 


क 





प्रतिभाति । तयापि वन्न विदुषास्‌ नि- 
| तान्तलीनता न उचिता ॥ ६९ ॥ 


\ हो 1 परमेश्वर की शक्ति से किसी रकार का भा- 


वस्त 1 परसेश्वरषक्तितः कथम्‌ अपि 





शब्दाथ-अथवा यह जगत्‌ चाहं मूठ वा सत्य 


1. 








| सित होता हे । तोभी इस जगत्‌ में विदान्‌ को 





ग्ल 


1. 


यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ ८१ 
स 
| भावाथे--जे यहं मान हिया जाय किं जगत्‌ सत्यं | 
`हे वा मिथ्या हि इसे काडं निश्चय नहीं कर सकता) § 
| यह्‌ केवल इश्वर की शक्तिसे किसो म्रकार का भा- 
सित हाता है । तौभी बुद्धिमान का चाहिये कि इस ( 
संसार में अत्यन्त रीन न हेावें ॥ ६१ ॥ 


| अनिशं बहुयलसाधनेः परितः | 
पान्ति केवरं जनाः । तदपि || 
‡| खवरो न तिष्ठति किमिवान्यत्‌ 
स्वमनो ऽनुवर्तताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अन्वयः जनाः बहुयल्रसाधनेः। कले- 
॥ वरम्‌ अनिशम्‌ परितः पान्ति । तत्‌ 








शब्दाथ-मनुष्य रोग बहुत से जतन ओर 
॥ सामथियों से । शरीर की रात दिन सव ओर से 
| रक्षा करते ह । वह्‌ भी अपने वा मेँ नहीं रहता 
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9. लै कै. 0.8. म + 4 „^ 4 + + 6. & + ^ ^ 6 + दै. 
हे। ओर कौन सी वस्तु है जो अपने मन के 
॥ अनसार रहेगी ॥ ६२ ॥ 


भाव्राथ-- क्योकि मनप्य ाग बहुत से जतन रौर 
|| उपायों से पने श्वरीर की सदा सब प्रकारसे रक्षा 
| कस्ते रहते हैँ 1 बह शरीर न्नी अपने वश में नहीं 
। रहता ते दूसरी कौन सी वस्तु है जा जपने चित्त 
| के मनुसार रहेगौ ॥ ६२ ¶ 


परिषरयत एव शेशवं युवताप्य 
स्तमुपेति देहिनाम्‌! सततोन्मि- 
पिते मनोरथे नतु जानन्ति जरां 
समागताम्‌ 1॥ ६३ ॥ 
चप्रन्वयः-देहिनास्‌ शेशवस्‌ युवता 
क्प्रपि । परिपश्यतः रव स्तम्‌ उपेति। 
संततान्सिषितेः सनारथेः ( युक्ताः ते )1 
समागताम्‌ जराम्‌ तु न जानन्ति ॥६३॥ 


दाब्दा्थ-प्राणियों की ख्डकाई ओर जवानी 
भी । देखते ही देखते वीत जाती हे । नित्य 


1. 








व्लम्ान्कन | 





म 


4113311... कतलसतदपयतननः 
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ग. 4.4 444 
उदय. हुए मनोरथो से (युक्त वे छोग ) । आद 
` 4| हं वुद्ाई को नहीं जानते ॥ ६३ ॥ 
५ ९ त < 
५ भावाथे-मनुप्यों की लड़का ओर जवानी ते 
|| देखते २ ही अत्‌ अतिशीघ्र चटी जाती है ! तव 
भी नित्य नए मनेारधेों का करते रहते हैँ आओौर 
आदं हु बुदा की श्चार ध्यान नहीं देते जर्थात्‌ 
पहिटी देने अवस्था के संसारी कामे में विता ||| 
कर बढा मे भी इश्वर की श्रोर चित्त नहीं लगाते ॥ || 


निखिस्र अपि ते मनोरथा हृदि 
कोखादख्मेव कुवते । विषयेस्तु 
॥ निजे; समागमं न मन्ते इब्द- 
राते ऽप्यहो गते ॥ ६४ ॥ | 
परन्वयः-ते निखिलाः मनारथाः ऋपि। || 
दि एव कालादलम्‌ कुवते । ऋ 
चप्रव्दणते गते पि । निजेः विष्यः 
समागसम्‌ न लमन्ते ॥ ६४ ॥ 

राब्दार्थ-वे सव मनोरथ भी । ह्दयमे दी 


[व नक त््स्स््त्स्स्च्च्च््च्््च्च््च्च्च्च्च्स््म न्न्य 
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वे 


0 0 4 6 0.6.44. 
4 कोखादरु किया करते हँ ! आश्ययैदहै किसो | 









वषे वीतने तक भी । अपने विषय को नहीं| 
पाते ॥ ६४ ॥ | 
|  भावा्ै-वे सव मनेारथ मनके मनही में रहजाते 
५ है सौ वपे वीतने पर भी र्था इस जायु भरम | 
| भी ने मनारथ पूरे नहीं हेते ॥ अथवा पिताके || 
मनेारथय का पूरा करने कते लिय पुत्र पौत्रतक भी|| 
यत्न करते जाते हैँ पर नहीं पाते ॥ ६९ ॥ 






नयनोरुपयोधराब्टयानऽपि च- |. 
| मौदतमांसपिण्डकान्‌। अवलोक्य ¦ 
॥ विमोहितारया जहतीहा ऽखि- | 
॥ रमद्रमात्मनः ॥ ६५ ॥ | 
॥ ऋअन्वयः-नयनेारूपयेघराहयान्‌ च- || 
| मौकतमांसपिर्डकःन्‌ ऋषि वलाक्य। || 
॥ विजेदिताष्षयाः इह परात्मनः अखि- | 
॥ लभद्रम्‌ जहति ॥ ६५ ॥ क 
॥ राब्दा्थै-आंख जांघ स्तन नाम के चमे से || 


1 लः 
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० 4 ल ल 6 6 4 


| मिद मांस के पिण्डको भी देखकर 1 सोहित 6 
हुए मनुप्य खग इस संसार मं अपने सव क- 

स्याण को व्याग कर देतेहं॥६५॥ ` 6 
भावाधै--मनुप्य छोग सुन्दर पंख जांच स्तन 

वाली दिये के देख कर मेह जाते ई पने को 


भ्रूठ कूर इस सक्तार्‌ मं जपना भला क आयात्‌ 
स्पचे सच क्नत्तव्या का त्याग कर देतह पग ददा 


ख्ञ्ध्वा ऽपि दैवाद्‌ विषयोपभोगं 
चिरान्मनःकोटरसम्पविष्म्‌ । त॒ 
ष्णापिराचीपरिभतचित्ताः स- 


न्तापसन्तं पन विभरतं ऽमा ॥ 


परन्वयः-चिखत्‌ सनःकोट रसम्प्रव्ष्ठ- | 

विषयोपभोगम्‌ देवात्‌ लब्ध्वा अपि) 

दष्णापिशप्चीपरिभतचिक्ताः ्पसी 1 
अन्ते पि सन्तोषस्‌ न विस्व्रते पर्दा | 


उाव्दधे-वहुत चार से मनः के भीतर प्रविष्ट । | 
विषय के मोमो को देव संयोग से पाकर भी 


कन्डक दकम ककड र ञ्रङ् 
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कोहर किया करते हं 1 आश्चर्य है कि सों | 
वष वीते तक भी । अपने विषय को नदीं 
पाते 1 &४ 1 


भावा्ध--वे सव मनारय मनके मनही में रहजाते 
है सौ वपं बीतने पर भौ अयत्‌ इस आयु भरने || 
| भी वे मनेारथ पूरे नहीं हेते ॥ अथवा पिता के 
मनेषरथ का पूरा करने के छिये पुत्र पौत्र तक भी || 
यतरे करते जाते हैँ पर नहीं पाते ॥ ६४ ॥ 


| नयनोरुपयोधराब्टयानऽपि च- 
| माव्रतमांसपिण्डकान्‌। अवलोक्य 
| विमोरिताशया जहतीदा ऽखि- 
कमद्मात्मनः ॥ ६५ ॥ 

| ऋन्वयः-नयनेरूपयेधराहयान्‌ च- || 
| सौकतसां सृपिरडकान्‌ ऋपि अवज्लाक्य। 


शै 
ध 








4 











| विमेादिताणयाः इह प्रातसनः पअखि- 
4| लभद्रम्‌ जहति ॥ ६५ ॥ 
‡ शब्दार्थ-आंख जां स्तन नाम के चमदे से 


क्व स््क् दः नवल 


4 
1. र अ (7 न्तु --- 
+: 











. यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ ८ॐ 
८ 
॑ अच्छ कह मए हे । मनोरथ अपनी चाही हुई 
| वस्तु के मिख्ने से कधी भी शन्ति को नहीं 
>| परटुचता । वरन घी को पाकर प्रकाशमान । अथि 
| के समान खद्धि को प्रात होता है ॥ ६७ ॥ 
भावा्--इस विषय में रजा ययाति ने ्चच्छा कहा 
५ है किं विपये केभोगसे इच्छा कधी भी शान्त नहीं 
हितो वरन जैसे आग ची आदि के पाने से अत्यन्त 
| चद्त्ती है वैसे इच्छा दिनर्‌ वदती जाती है ॥ ६७ ॥ 


जराससुद्यत्‌कफघुषुरखरा दारि- 
दूदावानखदग्धवाज्छिताः।विम- 
4 दिताश्चापि चपारितस्करेः स्मर- 
न्ति नारीकिरुकिञ्न्वितान्यहो ॥ 

न्वयः-जराससुद्यत्कफघुधुरस्वराः। 
+| दारिद्धदावानलदग्धवाल्दिताः । न॒ृपा- 
रितस्करेः विसदिताः अपि) नारी किल- 
+| किञ्चतानि स्मरन्ति परहा ॥ ६८ ॥ 


. शब्दानु के कारण उत्पन्न हुए कफ से 


१ चच ्च््लसल्र् लस्य 
33)2299>1231212322.: 
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व 
॑ ठष्णा रूपी पिदाची से विनारित चित्तये म- 
|| तुष्य खोग । जन्त मे भी सन्तोष.को नहीं धा- || 


भावाथ-चिर काल से मन के भरोतर विद्यमान || 
विपय भोग क दैव संयोग से मिलजाने पर भी | 
ष्णा रूपी चुङेठ मन में घुसी है इस कारण से ये || 
र मन॒प्य ठग रन्तकाल के समीप समाने पर भो अथात्‌ || 


४. 8 4 44. 4 


| गीतं पुरा साधु ययातिना ऽत्र न || 
| जातु कामो विषयानुषड्गात्‌ । | 
| शमं बजेत पत्त्युत याति बृद्धि || 
| हविः भपद्येव हविभुगिद्धः॥६.७॥ | 
| ऋअन्वयः-ऋन्न ययातिना पुरा साघु 
| गीतम्‌ । कामः विषयानुषद्धात्‌ जातु | 
\| शमम्‌ न व्रजेत्‌ । प्रत्यत हविः प्रपद्य | 
|| इद्धः 1 हविसुंक्‌ इवे दद्धं याति ॥ ६ऽ॥ || 
+| राव्दाथे-इस विषय मे राजा ययाति परिख | 


9411 
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४ गाल्कनक्नान्तत 499 


नृ 


वा विधातः सकला अपि रष्टिः) 
खकस्य पसः विदठप्रये न स्युः ॥..६ए ॥ 


राब्दाथ-समुद्र पयैन्त ट्वी मण्डरु का 
राज्य । तीनों खोको की सुन्दर स्ियां । अथवा 
ब्रह्मा जी की सव सृष्टि मी । एक पुरुष की विष 
ति के स्यि नीं हो.सकती ॥ ६९ ५ 

भावार्थ-समुद्र ' पथन्त एथिवी का राज्य, तीनें 
ङेकेां की सव कामिनी जथवा ब्रह्मा जी कीसृष्टिके 
भीतर के सच भोग्य पदार्थं एक पुरुप के भी मन के 
विशेष सन्तोपके ठिये नहीं हा सकत्ते ॥ इस से धनं 
घान्य स्त्री हाथी चड़ जादि माग पदार्थोका संग्रह 
करके सन्तुष्टे हेंगे यह्‌ आश्चा करना वड भ्रूल है ५६९॥ ||; 


अनन्तकोटी अंनुषां सदस्ष्छे- 
शावखीव्याकुिता व्यतीत्य।क- 
थच्चिदासाद्य मनुष्यजन्म भ्र 
मात्‌ पुनः संसुतिमर्जयन्ति॥.७०॥ 


अन्वयः-सदसक्तेशावलीव्याकुलिताः। 
3 ककु 





1 
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0, 


। से पीडित मनुष्य भी । ख्ियां के विस्रस कों 
>| स्मरण करते हें यह्‌ केसा आश्चयै है ॥ ६८ ॥ 


\ अ, स (= 
भावा्थ--वुद्ाहं से जिनके कण्टमें कफ घुर चुर 


| शाब्द करता है दुरिद्रता के कारण मन भी मरासा 
५ रहता है । राजा के शच के जौर वेरं के उपद्रव 
से पीडितभी हैं अर्थात्‌ श्यति दृष अतिदरिद्र्मौर 


अति पीड़तिभीहैंतौ भोडाग चिघोंके हाव भाव 
केष स्मरण करते हैँ खरौर शन्त का नहीं विचारते 
यह कैसा ्पा्रुयं है ॥ ६८ ॥ 


आसिन्धु भूमीवख्याधिपत्यम्‌ 
खोकन्रयोासिनतभूवो वा । यद्‌ 
वा विधातुः सकलापि खृष्टि नै- 
॥ कस्य पुंसो ऽपि वित्रप्तये स्युः ॥ 
पन्वयः-ऋआासिन्धु भूमीवलयाधिप- 
| त्यम्‌ । लोकच्रयाल्लासिनतस्तृवः वा । 











9. र 
४७ ४०० न (>. [> न 
घुचुर शाब्द करनं वार । दर्ट्रेतारूपां दावाि | 


\| से दग्ध मनोरथ । ओर राजा से रात्र से चोरों 


( 
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क न च्प्रायात्ति॥ ७१ ॥ 


भी भय को नहीं प्राक्त होता ह ॥ ७१ ॥ 
भावा्थ--छर्ु काठे सपं के समान भयंकर काठ 





करता ५७३॥ 


४ नं 


नित्य नित्य पास चलब आता है" 1 इतना समभंते हैँ 
ता भी श्मज्ञान रूपी मद्रा के नगे मे सव मत्तहि (3 
रहे है इस कारण कादं भो हम मररेगे यह भय नहीं | 


चअन्वयः-कालफणी प्रकेापम्‌ कुवन्‌ । | 
दिने दिने सन्निधानम्‌ समागच्छति ! | 
निपीतमेाहासवजातमादः । कः अपि | 


शब्दाथे-कार रूपी सपं कोध॒ करता हुआ । || 
दिन दिन पास चख आता हे । मोहमयी म- | 
दिरा को पीकर मत्त (हो रहे हँ इस से) । कोई | 





प्रतिभातं पशावित्तपुलकटखचि- । 


| न्ताव्यथितान्तराखाः। आखाप- 





| संक्षपयन्त्यशोषम्‌ ॥ ७२ ॥ 





\| कारं परितो भूमन्तो मोघं वयः || 
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दसः) र 
1 जनुषाम्‌ नन्तकाटीः व्यतीत्य । कथय- || 
|| च्चित्‌ मनुष्यजन्म परसाद्य मात्‌ पुनः | 
संखूतिम्‌ ऋअजेयन्ति ॥ ७० ॥ 


॥ दानब्दा्थ-हजारो छेशों के समुदाय से व्याप्त 

^| जन्म की असङ्ख्य कोटि को विताय कर किसी 
प्रकार मनुष्य के देह्‌ को पाकर। बडे जतन से || 
फिर भी संसार ही का उपाजन किया चाहते है॥ 


भावाथै--हजारों क्रें के स्षृण्ड से युक्त मनन्त || 
कराड जन्मका नाग कर केङ्ं बड़ा पुन्य बन पड़ा 
हागा इस कारण मनुष्य जन्म पाया! इसमे संसारसे 
अपन उद्कार हेतवे एेखाए उपाय करना चाहिये उक्त || 
उपाय की च्मीरत्ता घ्यान ही न्हीदिततेश्मौर बडे परि- 














श्रम से फिर आवागमन अथीत्‌ जन्म मरण हीका 
उपाजेन करते हनौर गेगक्च की उपाय नहीं सेोचत्ते ५७०॥ | 

दिने दिने कारुफणी पकोपं कु- (: 
वेन्‌ समागच्छति सन्निधानम्‌ । 
निपीतमोहासवजातमादोन भी- || 


तिमायाति कदापि कोऽपि॥७१॥ 








~~~ 
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न्द 


५ १ । मायः सुदुःश्कः । कथित्‌ 


‡| तम्‌ ऋ्राप्याऽपि । देवरम्‌ न स्मरन्त । 
किन्तु सूमरकाङ्क्षितानि (स्मरन्ति) ।॥\७द॥ 
राव्दार्थ-अज्ञान से आदत चित्त मनुष्य को 
मरण समय का ज्ञान । प्रायः नहीं हो सकता। 
किसी प्रकार उस ( ज्ञान )को पाया भीतो! 
उस ददैश्वर का स्मरण नहीं करते । किन्तु काम 
अवस्था मे जिन विषयों की चिन्ता होती है 
उन को स्मरण करते हैँ ॥ ७३ ॥ 
भावा्थै-आाज कल प्रायः सव का चित्त अज्ञान 
से श्रादृत है इस से जव हम मरेगे यह ज्ञान किसी 
| का नहीं हेता 1 जे साजयस्मा ( तपेदिक ) आदि 
+| असाध् रागं के कारण या अतिदृहावस्था के कारण || , 
मस्ने का समय समीप है यह ज्ञान हृश्ाता भी 
लेग उरू समय इश्वर का स्मरण नही करते वरन || 
उन्हीं वातां का स्मरण करते हँ जिन की इच्छा ¦ 
कामदेव के समयमे हेती है " ५६ ॥ 


तस्माद्‌ वृथा भवतु मा दिजदे- |- 
हखामोयोगः छतो ऽन्यजनुषीति | 
कक्कर 








4. 


8 


ॐ. 


भ 
॥ 








99 





=: 


पै 


ऋ 


[ 





44. 


3 


1 





4.4 44... 





२ यतीन्द्रुजौननचरितम्‌ 
19१1119 
4 


शर 

५ न्वयः प्रतिप्रभातम्‌ पशवित्तपुल्न- 

| कलच्रचिन्ताव्ययितान्तयालाः। त्रासा (4 

% पकासम्‌ परितः समन्तः । माघम्‌ - 

| शेषस्‌ वयः संक्षपयन्ति ॥ ७२ ॥ 

‡| शब्दार्थ-प्रति दिन सेर से पशु, धन, स- 

\| न्तन ओर खी की चिन्ता सें जिनकामन दुखी ह 

रहा हे \ (वे भी) दायन कार तक चारों ओर 

श्रमण करते २। व्यथे सव जायु कोखो देते हे ॥ 
भावार्थ-देखेा श्रायः सव मनुष्य स्वेरे सिसी 

पुत्र घन पशु इन की चिन्तामे मग्न हे शयन 


समय तकत इध्यर उधवर चम्यते २ चिन्ता में ही उय्थं 
अपनी सव्र जगयुकाखे देते हं ॥ ७२५ 


भायः परयाणावसरावबोधः सुदुः- 
शकः संचतचेतनानाम्‌ । कथ- 
| ज््विदाप्यापि तमीश्वरं न स्मरन्ति 
| किन्तु स्मरकाड्क्षितानि ॥७३॥ 
‡| अन्वयः-संदतचेतनानाम्‌ प्रयाणाव- 


क) 
१ स्तच्च सन्वच्च 
32२१२२२१. > 





क्क 








न्नः 


५ 4.४. 
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== 
॥| इस खये घर खी पुज धन जादि सव वस्तु का 
एक साथ छाड्‌ कर दुःखरूपी दावानल की ज्वाला || 
के शन्त कर्ने वाके परमेश्वर के चरण कमलां ||; 
का हम आश्रयण देवे यह्‌ उक्त स्वामी जी ने निश्चय 
| किया #॥ ७९४ 


इत्थं विचिन्त्य परमात्मनि ष- 
ण्णटृत्तिः सड्कर्पकस्पनमरोष- | 
| मपोद्य दूरम्‌ । देखां दधावखिक 
कर्मविपाकभेद्रेणीनिवद्धुतवि- 
तकट्चवर्गे ॥ 9५, ॥ 
ऋन्वयः--इत्थम्‌ विचिन्त्य । अशेषम्‌ 
| सुद्धल्पकल्पनम्‌ दू रम्‌ ऋअपोच्य। परमा- 
९ त्मनि पषर्णदत्तिः । अखिसकमविपाक 
|| भेदश्ेणीनिवद्धसुतवित्तकलनच्रवने हेलाम्‌ 
। दघ ॥ ७५ ॥ 
उाब्दार्थ-एेसा विचार कर। मन की सव क- 
¦! त्पनाअा क दर्‌ फक कर 1 परमात्मा म अन्तः 


१२72233 
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वय । गहादिकं ह 
| सवम्‌ । गेदादिकं सपदि | 


\ दुःखदवानखाचिः शान्तिपृदेशच- 
3 रणाम्बुजमाश्रयेयम्‌ ॥ 9४ ॥ 

ऋअन्वयः- तस्माद्‌ न्यजनुषि सतः 1 | 
\ द्विजदेहलाभाद्योगः ठया सा मवतु । | 
| इति सवम्‌ गेहादिकम्‌ सपदि विहाय । 
| दुःखदवानलाचिःशगन्तिपरदेष्चरणाम्बु- 
जम्‌ ( वहम्‌ ) आत्रयेयम्‌ ॥ ॐ ॥ 

| शब्दार्थ-इस कारण पूवैजन्म मै कियागया । || 
| ब्राह्मण देह पाने के खयि जो उदयम सो था । 
न होवे ! इस सिये सव रह्‌ आदि कै एकवा- || 
| रगी छोड कर । दुःखरूपी दावानरुकी ज्वाला 
के शान्तं करने वाङ परमेश्वर के चरण कमं | 
| का ( हम ) आश्नयण करें ॥ ( यह स्वामीजी | 
ने निश्चय किया ) ॥ ७९ ॥ 


भावाथ-ङस कारण दूसरे जन्म मे किया गया 
| जे ब्राह्मण शरीर मिठने का उद्यम वह्‌ द्धा न हवे 
0 


+> 


">>> 


















शकक 
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स 
॥ इस चस्य घर खी पुत्र घन जादि सत्र वस्तृश्पौ का 
| एक साथ छाड्‌ कर दुःखरूपी दावानल की ज्वाला 
| के शान्त करने वाले परमेश्वर के चरण कमलं 


का हम आश्रयण लेवें यह उक्त स्वामी जी ने निश्चय 


| किया । ७९ ॥ 


इत्थं विचिन्त्य परमात्मनि प- 
ण्णव्रत्तिः सङ्करपकल्पनमरोष- 


3 मपोद्य दूरम्‌ । देखां दधावखिट 
क्मविपाकभेदश्रेणीनिवद्दसुतवि- 


तकरत्रवरगे ॥ 9५ ॥ 
ऋअन्वयः-इत्थम्‌ विचिन्त्य । रोषम्‌ 


\ स॒द्धल्पकस्यनम्‌ दूरम्‌ अपोद्य । परमा- 
\| त्मनि षर्णकत्तिः । परखिलकमेविपाक 








| सेदप्रेणीनिवद्वसुतवित्तकलन्नवने हेलाम्‌ 


दघी1॥७५॥ 
शब्दाथ-रेसा विचार कर ! मन की सव क- 
| र्पनाओं को दूर फेक कर। परमात्मा में अन्तः- 











1 


कक 


५ 


५ 


अ. 
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` कक ५ 

को खगाय । ओर नाना पकार के कर्मा [ 
के जो अनेक फट उन के परिणाम रूप जो पुत्र | 
धन सी आदि इन मे अनादर बुदि किया ॥७९॥ ||- 


कमं केात्याग कर परमात्मा मे चित्त की इत्ति का | 





सये ¦ अखिलम्‌ तदू विहाय विनि्तः। 






0 





भावाधै- रेखा विचार कर मन के सह्भुल्परूप | 


लगाया ौर नाना अकार के कमे के फल रूप || 
जेए पुत्र घन सी प्रादि इन मे जनादेर किया \ जयात्‌ | 
इनकी स्रोर से चिन्तका हटा लिया ॥ ७९ ॥ (0 


विहाय तस्मिन्‌ समये ऽखिटं तद्‌ |: 
विनिर्गतः प्रत्यगुपेतचेताः ॥ य~ 
दच्छ्येवोज्जयिनीं जगाम पुरीं 
महाकाट्महेशधरस्य ॥ \७६ ॥ 
ऋन्वयः-प्रत्यगुपेतचेताः तस्मिन्‌ स- 





कः 
४ 


7113 








~| यद्च्छया रुव महाकालस्य महहेष्रस्य। 
| पुरीम्‌ उज्जयिनीम्‌ जगाम ॥ अद्‌॥ || 








शाब्दाथ-परमेश्वर मे खघ चित्त (यतीन्द्र जी) | 
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९७ 


१ 4 





४. 


उस समय म! सच उस घर वारका छडु कर 


८4 


हादेव की ! पुरी उजयिनी को आये ॥ ७६ ॥ 


1 


विरक्त हे चर से निकल पड़ जौर दैव की इच्छा 


ध का गये 11 द्‌ ॥ 


रस्थं ध्यायन्नीचं ान्तचित्तः 
तठ ।गरन्थां सतां स्तान्‌ योगवीथी- 
4 प्रकारान्‌ साध्वम्यास्यत्‌ प्रास्त 
वोधोचितीकान्‌ ॥ ७.७ ॥ 











नवस्व च्छ्य 





1 


चर दिये! देव की इच्छा ही से महाकाल 


भावा्थै--परन्रह्यानसामी उक्त महात्मा जी उस | 
समथ सव घर स्त्री पत्र पादि का चड़ कर अजधोत्‌ || 


#| से महाकाडेथ्वर महादेव जी की पुरी उज्जयिनी | 


कञ्नित्‌ काटं दतसरोजान्त- | 










ऋन्वयः-शान्तचित्तः स तत्र कच्चित्‌ | 
कालम्‌ । दत॒सराजान्तरस्यम्‌ इषस्‌ ||- 








| ध्यायन्‌ ! पाघ्नाचेचितीकान्‌ येाग- | 


ककण  ुद् 
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4 
वबीथीप्रकाणान्‌ ! तान तान यन्थान 
साघु ऋभ्यास्यत्‌ ॥ ७७ ॥ | 


{4 





शब्दाथे-स्थिर चित्त उस ( योगीन्द्र ) ने § 
| में कुछ कार तक! हदय कमरु के चीच | 
| मे स्थित इश्वर का ध्यान करते करते \ बोध के 
4 प्राक्च कराने वारे ओर योग मार्गो के प्रकाशर 
| करने वाठे । उन उन ग्रन्थों का भरी भांति || 









॥ भाव्राथे--शन्तमन येगीन्द्र महराज ने उज्जैन ( 
५|| मे कुछ काल तक पने हृद्य कमल के मध्य सें श्वर 
|| का ध्यान करते हए । जिन ग्रन्थी का पटना जानना 
| उचित्त था उन येग मागं के अकाश करने वाटे ग्रन्थों 
|| का अच्छे कार से शमभ्यास किया ॥ ७७ ¶ 


4 अनन्तरं हारवतीमगच्छद्‌ या 
| गोपवेषस्य हरे बभूव । वैकुण्टगो- 
| सोकयुगाधिराजतस्तम्भोह्ठसद्‌ 
\ गोपुरराजधानी ॥ ‹७< ॥ 


~= =-= ~ = ---~-- --~-- - 


॥ ५) ठ 
>. 


(म्‌ 
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. ऋन्वयः-परनन्तरम्‌ । या गोपवेषस्य 
| हरेः। वैकुण्ठ गाल्लोकथुगाधिराजत्‌ स्त- 
| स्भोल्लसट्गापुरराजधानी बभूव (ताम्‌) 


(श्री कृष्णचन्द्र ) हरि की । वेकुण्ठ ओर || 
॥ गोखोक इन दोनो सवोंत्तम खम्भ से प्रकारा- 


॥| (उस ) दारिका पुरी को जाये ॥ ७८ ॥ 


|| गाप वैष श्रीकृष्णचन्द्र जी की राजघानी थी श्चौर || 


(स तीथोंचितं तच विधाय कार्य- 





०५ -४ 








द्वारवतीम्‌ अगच्छत्‌ १ ८ ॥ 
राब्दा्थ-उस के अनन्तर । जो गोप मेष- ||: 









मान है पुरद्ार जिस में ेसी राजधानी थी । || 






भावाध--उस के नन्तर द्वूरिकापुरी का गयेजेा || 







जिस में वैकुण्ठ श्रौर गाङाक ये देने, पुरद्वारके ||| 
स्तम्भ से मालूम पड़ते ये १ ५८ ¶ 









जातं पुन गुजरमाख्वादीन्‌ । दे~ | 
रानटन्‌ तत्‌ तद्पेतपण्यक्चेचं य~ | 
थासाखमशिशियत्‌ सः ॥ ७९॥ 
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चप्रन्वयः- तत्र सः तीथाचितम्‌ कायः 


| जातम्‌ विघाय । पुनः 
देष्एन्‌ अटन्‌ । तद्‌ तद्‌ उपेतपुण्यक्षे- || 
\| त्रम्‌ यथाशास्त्रम्‌ ऋअशिश्चियत्‌ ॥ ऽ८६॥ | 
|| रब्दारथ-वहां पर उहों ने तीरथोचित कर्म || 
५। को करके 1 फिर गुजरात माख्वा आदि देशों (£ 
५ मे घूमते घृूमते \ उन उन ( देशों में ) पात्त | 
पवित्र स्थानो का शाख के अनुसार सेवन किया॥ || 


| भावाधे-दररिका जी में महाराज यतीन्द्र जी ने || 
तीधोचित देव पिद पूजन शादि कमा का करके || 
| पतिर गुजरात छरौर मालवा पादि देशं मे चूमतते २ || 
|| मागं मे भिठे तीधां का शाखविधि के अनसार | 
| सेवन किया ¶ ७९ प ॥ 


॥ वेदान्ताभ्यासमातन्वन्‌ ती्थया- | 

॥ जं दघत्‌ तथा । मृत्तः समुचय || 
| इव वभो स ज्ञानकर्मणोः ॥८०॥ | 
॥ अन्वयः-सः वेदान्तास्यासम्‌ ऋ ||- 


114 


भ, । अभ 

















यतीन्द्रंजीवनचरितम्‌ 3०9 
6.4 66 6 6 6 4 64 6.4. कक 








41 


| तन्वन्‌ तथा तीर्थयात्राम्‌ दधत्‌] ज्ञान- 
क्म: मूत्तः समुच्चय इव बसे ॥००॥ 


| राब्दा्थ-वह्‌ (महात्मा) वेदान्त मं अभ्यास 
| को वदते हुए ओर तीथेयातरा को करते हुए 1 
| ज्ञान ओर कमं की समुचित एक मृतिं के 
| समान सोभित होते ये ॥ ८० ॥ 

| भावाथं--वह यतीन्द्रजी महाराज वेदान्त के ज- 
भ्यास में तत्पर हकर भी तीर्थयात्रा का विषिपू्ंक 
कस्ते थे इस से एसा माटूम पड़ता था माने ज्ञान 
| जौर कमं देने मिलकर एक मूत्तिं हुए हैँ ¶ कारण 
|| इस का यह्‌ है किं मीमांसक कहते है किं विधिवत्‌ 
£| कमे करने ही से मुक्ति पयंन्त मिठ सकतीदहै) 
आर वेदान्ती कहते हैँ कि यह नहीं है केवल ज्ञान 
ही से मुक्ति मिकत्ती है फमं ज्ञान के साधन माच्रहा 
५ सकते हं! इन देने के कठिन य॒क्ति वाठे विवददिं 
| करा न सहकर मने ज्ञानश्छीर्‌ कमं ने श्मापसमे एक 
हा उक्त स्वामी जो का पवत्तार धारण क्रिया है ॥८०॥ 


अथायमागात्‌ पुनरेव पुण्याम्‌ 
पुरीं महाकाकसमाभरेतां ताम्‌ | 


{9 च्च 
"73111 





४. 
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(म 


विचारनिधृततमोरजस्क स्वुया- 
(; ~ $ तदेच्छः 

‡ श्रमं धारितं तदेच्छत्‌ ॥ ८१॥ 
न्ब्रन्ययः- अय आयम्‌ महा्कालस- 
सान्रिताम्‌ ताम्‌ । पुर्याम्‌ पुरीम्‌ पुन 
4 रव रागात्‌ । तदा विचारनिद्ूततमेा- 
4 रजस्कः ( सः) । तुयो्रमम्‌ धारयतम्‌ 
॥| रेच्छत्‌ ॥ ८९ ॥ 

॥ राव्दाथे-उपरान्त यतीन्द्र जी महाकार महा- 
दैव की उस \ पुण्य पुरीकोंफिर भी आए) 
| तव ( वेदान्त ) विचार से तमोगुण रजोगुण 
| रहित यतीन्द्र ने । चोये आश्रम के धारण करने 
| की इच्छ की ॥ ८३ ॥ ॥ 
॥ भावाधै--खनन्तर चसीन्द्र जी महाराज सीधी ने |» 
|| चूमते २ महाकाठेश्वर महदिव जी की उसी पवित्र | 
£| नगरी मे फिर आए ॥ अौर तव बहुत काठ तक | 
+| विचार करने से रजेगुण तमेगगुण रहित अथात्‌ 


शुध सत्त्वमूर्तिं अति वेराग्यवान्‌ उस महात्मा ने ||: 
ध। सन्यास पारम चारण करने की इच्छा की ५८१५ || 


11. 


2 
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वभूव पूर्वं नियमव्रताख्य स्ततो 
गहस्थाश्रममप्यधार्षीत्‌ । तीर्था | 
श्रयाज्‌ जातवनस्थङ्न्त्यो ऽजा- | 
नात्‌ सकारं नुरूपमस्य॥८२॥ 


ऋन्वयः- पूवेम्‌ नियसव्रतादयः बभू- 
व । ततः गृहस्थाश्रमम्‌ रपि अधा- 
पीत्‌ । ती्थाश्रयात्‌ जातवनस्थक्घत्यः 
सः । कालस्‌ अस्य नुरूपम्‌ अजा 
नात्‌ ॥ ८२ ॥ 

शब्दार्थ-पिखे वेद के व्रत से युक्त हुए 1 । 
उपरान्त गहस्थ आश्रमको भी धारण किया}, 
तथौ के सेवन से यनम्रस्थ उशश्नम का कार्यं 
। पुरा कर उक्त महात्मा ने । ( अव रोप ) समय 
¦ को सन्यास के ही योग्य जाना ॥ <२ ॥ 
। भावाध-विचार करने से मादरम हेता है कि 
। उक्त महाट्मा जी से तीनि श्माश्रम यधोचित सेवन || 


(४ 
=-= ॥ 
9 | 

¢ ४ 
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>| किये मए ॥ यज्ञोपवीत के अनन्तर वेद्‌ वेदाङ्ग पटने 
| के समय ब्रह्मचयं मा श्रम रौर विवाहं समय से 
| गैर तीथैयात्रा के बहाने से वानग्रस्य 
|| आजाप्रम यथाविधि सेवन किया गया । इस कारण 
| उक्त महाराज ने शेष समय का सन्यास घमं के 
| समर्का ॥ ८२ ॥ 


 सक्तविरातिवषेमात्रवयस्क एष 
विदग्रणी रात्मचिन्तनरागयुग्‌ 
4 
( 





1. 


५ 
म्‌) 
| 

| 
















विषयान्‌ नितान्तविरागवान्‌। धू- 
| तवारुणराक्वेधनिकेतसोख्य कु- |- 
॥ वासनः न्यासमेव समाश्रयत्‌ फ- | 
खमेष एव हि जन्मनः ॥ ८३ ॥ 

पन्वयः-सप्तविंप्रतिवषेमान्नरवयसूकः | 
प्रात्मचिन्तनरा गयुक्‌ । विषयात्‌ निता- 


न्तविरागवान्‌ । धघूतवारूणश्णाक्रवेधनि- 
कैतसौर्यकुबासनः विदय्णीः सषः । 
14 


चतदन स्स ससद ल््ल्ल् न्य 
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| न्यासम्‌ रव समाश्रयत्‌ । हि जन्मनः | 
सषः रव फलम्‌ ॥ २८३ ॥ 5 
| 
शब्दाथ-सत्ता्ईशा वषै की अवस्था वारे, | 
आत्म विचार के प्रेमी, ! विषय से अच्यन्त वैराग्य 
करने वारे । ओर वरुण खोक इन्द्र रोक ओर || 
ब्रह्म खोक के सुख की बुरीः वासना जिन को | 
9 स £ 
नहीं हे एेसे विदाने के मुखिया इस महात्मा (- 
नें । संन्यास दही को धारण किया । क्योकि || 
जन्म का यही'फर है 1 <३ ॥ छ (3 
` भावाध-सत्तार्दश्य वषं की अवस्था में आस्म | 
विचारही "में मीति थी इसी से इन्द्रिये के विषयों | 
से, अत्यन्त वैराग्य था जौर इन्द्र ठाक वरूण ठाकर 
श्मौर व्रह्म काक के सुख की इच्छा रूपी बुरी वासना 
जिन का नहीं ची एसे उस महात्मा शरेष्ठ विद्धान 
ने संन्यास का धारण किया 1 क्योकि उत्तम मनप्य 
| जन्म का यही फठ है ॥ ८३ ॥ 


नवयोवनं बख्वद्‌ वपुः कसनी- 
यसग्‌ गुणिगण्यता तरूणी रति- 


व कवक श्र 
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सुतः शशिनः सदक्‌ कि- 
मियं ङतिः । इति तस्य कोऽपि || 
निवारणक्षमतामितो न वपुद्धर | 
स्तमसो हि विद्धि बरं कियद्‌ 
रवितेजसः पुरतो भवेत्‌ ॥ ८४ ॥ | 
अन्वयः-नवंथोवनस्‌ , बलवद्‌ वपुः, | 
कमनीयरूक्‌ गुणिगण्यता । -रतिप्रतिमा 
तरूणी, शिनः सद्रक्‌ सुतः ( रतेषु | 
ससु) । इयम्‌ रतिः किम्‌ इति कः अपि || 
वपुदधेरः। तस्य निवारणद्मताम्‌ न इतः, || 
हि रवितेजसः पुरतः तमसः बलम्‌ कियद्‌ 
मवेत्‌ इति विद्धि ॥ प्छ ॥ 9 
राब्दार्थ-नद्ै जवानी, वख्वान्‌ उारीर, सुन्दर | 
| कान्ति, युणियो मं गिने जाना, रति के समान 
|| खी, ओर चन्द्रमा के समान पुत्र (इन कै | 
>| रहते) 1 यह्‌ काम क्यो (करते हौ ) इस भकार 
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\| कोई भी देहधारी । उन के रोकने मे समर्थ न ( 
| हज । क्योकि सूय के तेज के अगे अन्धेरा 
| का वरु कितना 'हो सकता हे दइसरे विचार || 
खे.॥ < ॥ । ( 
भावार्थ--फिर उस काल मे कां मनुष्य इस ||: 
| वात के कहने मे भी समथं न हा कि ^ठेसी नवीन |“ 
^| जयस्था, वलवान्‌ शरीर, सन्दर कान्ति, गणये में | 
मुख्य गिने जाना, रति के समान सुन्दर खी, मीर || 
॥| चन्दुमा के समान सुन्द्र पुत्र इन सव के रहते भी 
श्माप यह क्वा करते ई" ५ क्योकि ्मन्धकार का | | 
ही कितना है जा, सूथेनारायण के सामने हा सके 
अथात्‌ यह्‌ सव कहना तमेगुणिये के लिये है सत््व- || 
गुण के ग्रकाश के सामने इन तमेागुणियेों का कु 
त्चल नदीं सकता १ ८९ ॥ 


 रविमण्डंरं निजमेदभीचख्नं वि- 
भति तदा स्म नो दविरस्तमे- 
त्य शयीपतिश्च न रोचति स्म | 
पराग्दा । अभयपदानविरा- 
सिना जगदीरताम्‌ गमितात्मना 


सरस ्स्स्स्चस्स्सस्च्स्त््च््ल्च्् सअ~) 


(रः 




















१०८ यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ - 
313 


ऽप्यसुना भयं कथमुद्धवेन्‌ न हि 
पुण्यमस्ति ततः परम्‌ ॥ ८५ ॥ 
स्वयः- तदा रविमण्डलम्‌ निजस- 
दभीचलनम्‌ नो विभति स्म! प्ाचीपति- 
| हविः तप्रस्तम्‌ रव्य न शोचति स्म । 
अपभयप्रदानविलासिना परागा ज- 
गदीशताम्‌ गमितार्मना अपि सुना 
भयम्‌ कथम्‌ उद्‌ भवेत्‌ । हि ततः 

परम्‌ पुण्यम्‌ न अस्ति ॥ ८५ ॥ 

शाब्दाथै-तव सूयं मण्डर ने अपने विध जाने | 
की भय से कंपने को नरह धारण किया! ओर 
इन्द्राणी के पति ने भी आहति नष्ट होती हे ||- 
यह समञ् अपसोस न किया । अभयदान के || 
देने वारे ओर वहुत समय से दैच्वर का ध्यान | 
करते करते जगत्‌ के स्वामित्व को उनका आत्मा | 
\ पर्टुच गया थाेसे से उर क्यो हो सकती हे! 
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क्योकि इस से वढ्कर कोई पुण्य नहीं है॥८५॥ 


स च्यक दद्र ~= = पनन < ~, 
७3 





५4 
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मावाथै--संन्यास घम का ग्रहण करते ब्राह्मण 
के देख सूय मण्डल कांपने छगता है कि यह अन्त 
में हम का वेध करके चला जायगा । ओर इन्द्‌ 


करते करते जगत्‌ के रक्षक परमात्मा के स्वरूप हा 
गये धे उनसे किसी का क्वौ भयदहागा कारण यह्‌ 
हे किं कवेर पण्य शुक्र कृष्ण दाने रूप वाला हेत्ता 
जेसे मश्वमेध यादि यज्ञ है । ओर जा पुण्य शुष 


परमेश्वर का ध्यान अदिं इन पुण्या से क्िसीका 


है रात्‌ जिनका श्रारमा दिग शरीर से युक्त ई 
श्चीर सवं व्यापक नहीं हसा है केवट निष्काम उपा- 





| ¦ सना से योगाभ्यास से येग्यता मात्र मराप्ठ हा गहं है 1 
| रौर जिन संन्यास्िं का खण्ड परमेश्वर के 


+= ०२33 








देवता का भी चिन्ता होतो है कि हमारी श्पाहति | 
के देने वाठे कम हए जाते हैँ परन्त यतीन्द्‌ जी महा- | 
राजके संन्यास टेने के समय न सूर्यं मण्डल पने || 
वेद्‌ की डर से कापा न आहुतिके कमी को इन्द्र 
के¶ चिन्ता हं ववेकि उक्त महाराज अभयद्ान के | 
देने वाले घे श्रौर बहुत कासे इश्वर का ध्यान | 


है उससे कसो र्‌जीवकाक्रेश भी मरार हेताहे || 
सत्त्व रूप है जैसे सवंभ्रूत का प्मभयदान निष्काम ||. 
भय नहीं हाता है। इस का यह आश्य है कि वही | 


संन्यासी सूयं भण्डल का मेद्‌ करके जाते हँ जिनके 
| आत्मा मे परिच्छिन्नत्य का ध्यास (ख्या) वना | 
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ता कराटिन सूयेनण्डल चन्द्रमण्डल अर ब्रह्माण्ड 
अपने जास्म स्वरूप हि जपने से भिन्न नहीं ये 
संन्यासी सूयमण्डल का भेद्‌ क्या करेगे अथात्‌ नहीं 
करते इस से सूयंमण्डठ न कांपा ॥ जीर एसे पर- 
मारम स्वरूप से इन्द्र का भी अपने महति के हानि 
की चिन्ता न हह क्योकि परमाच्मा ही की .सत्तासे 


च 





५५५ चनन नकार) 





सव होम करने वाटे स्थित है चिना सत्ता एक क्षण 
में नष्ट हा जाय ओर जिनकी सत्ता मात्रसे कड़ोरों 
हेग्म करने वाठे उत्पन्न हाते हैँ उस के एक देह के || 
संन्थास धारण करने से इन्द्रु का भी आहति हानि 


की चिन्ता नहीं इड ५ इस से वड्‌ कर आर काई || 
पण्य भी नहीं है ॥ ८ ॥ 


पवाश्रमेणाथ सहेव पव सन्त्यज्य 
नाम स्खतये प्‌ । नामा- | 
यगस्योऽपि बभूव नान्ना श्रीभा- 


स्करानन्द सरसतीति ॥ ८६ ॥ 
रन्वयः-रय पूवोश्रमेण खव स॒ह 














त 


क्तत 


4444 
1 जाने से अद्वितीय, सवव्यापी सच्चिदा- 4 
नन्द्‌ रूप पना आत्मा हा गया ह । इनके टिम 


१ 








तक ११११। ननन ५ 


4 
क 
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थ 4 4 4 ~ 
ं पपि जनानाम्‌ स्मतये। नास्ता प्री भा- 8 
\| स्करानन्द सरस्वती इति वभूव ॥ .८६ं ॥ 


( पिता से दिये गए ) पिरे नाम कौ त्याग 3 
करं । नाम आदि की पहुच के वाहरथे तो भी | 
जनों के स्मरण के सिये 1 नाम से श्री मास्करा- 3 
नन्द्‌ सरस्वती हुए ॥ ८६ ॥ ॥ 
भावाध-संन्यास ज्रम के घारण करने के समय 
मे पहिठे जाश्रमकेसायही म्रथमनामकाभी त्याग 
कर दिया । यद्तरपि उक्त येोगीञ्वर महाराज तुरीय अव- 
स्थाकेप्राप्र हानिसे नाम प्रादि शोत बाणी शौर 
मन की पर्ुच के बाहरहे गए थे तौ भो अपने भक्त || 
जनमाम के स्मरणं कर कल्याण के पावें इस लिये ः 
श्म भास्करानन्द्‌ सरस्वती इस नाम का धारण किया ॥ ॥ 


यतिरयमस्मिन्‌ वासं युखेन त- | 
नकारख्मकत रेवायाः । परिसरगे ( 


ख॒स्थाने विदितशिवनिजात्मता- प 
दात्म्यः ॥ ८९७ ॥ 


{0 
शब्दार्थ-उपरान्त पुर्वं आश्रम के साथ ही 8 
| 
ऋ 
8 
9 
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छै 


| अयम्‌ यतिः । रेवायाः परिसरगे ऋ 


| ङ्त ॥ ८७ ॥ 

4 शव्दाथ-महादेव. जी से अपने आत्मा को 
| अभिन्न जानने वारे यतीन्द्रजीने! रेवा नदी 
के पास इस सुन्दर स्थान मे । सुख से थोड़ 
| समय तक वास किया ॥ ८७ ॥ 
कावार्थ--शिव से जौर ्मपने आत्मा से भेद्‌ नहीं 
:|| है यह ज्ञान जिनका हा गया है रेते इस यतीन्द्र 


य| सुख से धेड दिने तक वास किया ॥ ८७ 





| सीति श्रुतौ भीतम्‌ \ तच्ाथामात्‌ 
विद्धान्‌ स यतिः स्मरणीय सच- 
। रितः ॥ << ॥ 

| प्न्वयः- परय स्मरणीय सुचरित 











23 


| स्मिन्‌ सुस्थाने । सुखेन तनुकालम्‌ वासम्‌ 





| महाराज ने रेवा नदी के पास उज्जैन नगरी में 


निरवधिमहिम स्थानं यत्‌ का- | 





( ॥ ॥972321221223333132331. 
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५ 


११११११११... १.११ 


यतीन्द्रजोवनचरितम्‌ १३३ 





4.4४. . न | 








| विद्वान्‌ स॒ यतिः, श्रुतौ निरवधिमहिम 
। गीतम्‌ । यत्‌ काशी इति स्यानम्‌ तन्न 
| अगात्‌ ॥ ८८ ॥ 

शब्दाथ-उपरान्त स्मरण करने योग्य उत्तम 


| रसे स्थान में आये ॥ << ॥ 

| भए्वाधे--उपरान्त जिन के पुण्य चरित्र स्मरण 
| करने योग्य ह वे विद्वान्‌ यतीन्द्र जी जिस स्थान 
का वेद्‌ ने अतुल महिमा वाला कहा है उस काशी 
|| नाम स्थान का शमाये ॥ ८८ ॥ 





| सो जत्‌ फतेपुराख्यपत्तनान्त- 
| राखुगाऽसनीपुरम्‌ । परात्मचिन्त- 
| नान्तरायता मवेक्ष्य जान्हवीतरे 








| जहो ॥ 


| चरित्र वारे विदान्‌ वह्‌ यतीन्द्र जी । वेद में 
| अनन्त महिमा कही गई हे जिस की ! उस कारी 


निवास मन्न किञ्चिदेव संविधाय 


॥ च दण्डसञ्न््कं खटक्षणं तदा | 


[0 
६॥ 
39 
द 
‡ 


1 

1 
॥ 
\॥ 
५५ 
>> 








॥ ञज्ञकम्‌ स्वलक्षणम्‌ जान्हवीतदे जहौ || 
| च ॥ ष्ठं ॥ 








4 न्यम -सः नत्र किच्चद्‌ रव निवा- || 
सम्‌ संविधाय । फतेपुराख्यपत्तनान्त- || 
रालगाऽसनीपुरम्‌ अन्रजत्‌ । तदा परां- || 
त्मचिन्तनान्तरायता मवेक््य 1 दण्डस्‌- || 








| करके । फतहपुर नगर के असनी पुर गाव को | 
| गये \ वहां परमात्मा के ध्यान में विघ्रकारी है 
| थह देख । दण्ड नाम के अपने चिन्ह को गङ्गा 
\| तट पर त्याग दिया ॥ <९ ॥ 


॥ जो मे घडे दिन वास कर जिला फतहपर के सनी 


|| बहत सी क्रिया करनी पड़ती है इस से परमात्मा के ||. 





शाब्दार्थ-यसीन्द्र जी यहां कुछ दिन वास 


भावार्थ॑--इस यात्रा नें यतीन्द्र महाराज काशी || 
प॒र गाव में अये 1 वहां दुगड के धारण करने म | 


ध्यान में विच्छेद हेता है यह विचार अपने चिन्ह || 
| दण्डका भी गङ्गा जी के किनारे पर त्यागदिया ॥ | 


मूद्ध यस्य निरूप्यते श्रुतिगणे 


(=-= = ~~ = 
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चो बन्दि रास्यं दयो सूर्याचन्द्र- 
| मसौ च खं निगदितं नाभिः पदे 
| भूरियम्‌ । तस्येरास्य. परं महो 
4 दि दधत्‌ सम्पावनं देहिनां त- 


स्मात्‌ कान्हपुरं खतन्त्रगतिकः 


| सम्पाप्तवान्‌ युक्तधीः ॥ ९० ॥ 


` .न्वयः-श्रुतिगशेः द्यौः यस्य. सूर 


॥| निरूप्यते,। बहिः ऋस्यम्‌ , सूर्याचन्द्र ्‌ 
॥ मस च दूपे । खम्‌ नाभिः निगदि- || 
|| तम्‌ । इयम्‌ भूः पदे (निगदिते) । तस्य 
| दंषास्य देहिनाम्‌ सस्पावनम्‌ परम्‌ सहः 
॥ ददि दधत्‌ । स्वतर्त्रगतिकः युक्तधीः || 
(सः) तस्मात्‌ कानपुरम्‌. पाप्तवान्‌ ॥९६०॥ ३ 
शान्दाथ-वेदों ने स्वर्ग को जिस का मस्तक | 





५ 4. 
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| | कहा है। आकारा को नाभि ओर इस एथिवी 
(- 





| को चरण कटा है 1 उस परमेश्वर के देहधारियों 
| के पवित्र करने वाखे उत्कृष्ट तेज को हृद्य में 
\ धारण करते हुए । स्वेच्छा चारी युक्तवुद्धि यतीन्द्र 
| जी वहां से कानपुर को भ्रात हुए ॥ ९० ॥ 

| भावा्थ-वेदां ने स्वगं ठक का जिस परमेश्वर 
| का मस्तक वर्णन किया है । इसी मकार ्ग्निकेा 
मुख सूर्यं चन्द्रमा को देनिं नेत्र, प्माकाश को नाभि 
जौर एथिवी को चरणा कहा है । उस इँरवर के 
जगत्‌ पावन उकत्छरृष्ट तेज को हृद्य में ध्यान करते 
हुए, स्वेच्छा चारी, युक्त युद्धि, यतीन्द्र जी सनी 
पुर से कानपुर का राये ॥ ९० ॥ 


तत्र कान्यक्ुनवंशा सम्भवो म- 
दीखरो रामचरन नामकः *समा- 
गमं 0 मुना । सेवते ऽस्य यो 
ऽनिक्रं तद्दि पादपङ्कजं त्यक्त- || 
(देवतान्तरं महीमृतां कथेव का ॥ 
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* रामघरनरू इति। तत्‌ पित्रोरुरितानुकरण मेतदिति साधुः ॥ 
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ऋन्वयः- तत्र कान्यकुल्जवं ग्‌ स॒स्मव्र 
1 रामचरन्‌ नामकः ! महीसुरः अमुना || 
| समागमम्‌ गतः 1 यः तदादि स्य पा- 
| दपद्धजस्‌ त्यक्तदेवतान्तरम्‌ अनिशम्‌ 
| सेवते । महीभुतास्‌ कथा रव का ॥२१॥ || 


\॥ शब्दा्थ-कानपुर स्थान मँ कान्यकुन कुर || 
| मे उत्पन्न रामचरन्‌ नाम्‌ के । ब्राह्मण योमीन्द्र 
जी के साथ समागम को प्राप्त हुए । जो तव 
| से योगीन्द्र जी के चरण कमर्‌ को दूसरे देव- 
| ताओं को छोड नित्य सेवा करते हं! ओर अन्य ¦ 
| राजाओं की कथा ही क्या ॥ ९१ ॥ 
| भावाथ--उस कानपुर स्थान में कान्यकु् के कुल || 
4 मे उत्पन्न रामचरन्‌ नाम के व्राह्मण उक्त स्वामो जी || 
| के चरणेमें प्राप्त हए) रामचरण जो तव से ठेकर 
| ्पाज तक यतीन्द्र जौ के चरणं कमलां की सेवा करते 
जाते है । जिस रामचरण जीने आरदेवताश्चौकी 
| सेवा से यतीन्द्र जी कीं सेवा का उत्तम समभ्त देव- 
¶| तच्छा के श्मासरेका ॐाड दिया है॥उनकेश्मागे श्मौर | 
राजाश्छ कौ गिनती ही क्याजयात्‌ कु नही है १९११ || 
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गयादत्तनामा स र्धपतिषठो |. 
॥ ऽस्य पादाम्बुजे जातभक्िथ तत्र! | 
| स ताभ्यां सहेव पयातः खजन्म- | 
| स्थलीं तां विलोक्येव भयो नि- | 
वृत्तः ॥ ९२ ॥ 

न्प्रनवयः-तच्र च लन्धप्रतिष्डः सः ग- 
यादत्तनासा । अस्य पादाम्बुजे जात- | 
भक्तिः । सः ताभ्याम्‌ सुरेव स््रजन्मस्य- ||- 
लीस्‌ प्रयातः । तास्‌ विलोकय रव भूयः || 
निकत्तः ॥ ६२ ॥ 


शब्दाथे-वहां पर एक प्रतिष्ठित पुरुष. गया- 
दत्त को। भी महाराज यतीन्द्र जी के चरण कमस | 
मे भक्ति उत्पन्न हुई । यतीन्द्र जी उन दोनों के ॥ 
| साथ अपनी जन्म भूमि को जये। ५ जन्म 
| मूमि का दरनमात्र करके फिर खोट गये ॥ ९२॥ 
॥| भावा्थै--उसी गरकार कानपुर में एकः मततिच्ठित 


2. कक क्के 
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पुरूष गयादत्त (खली) मी यतीन्द्र महारज के चरण 
कमलां मे भक्ति करने लगे ! इन देनं रेवकां का 
साथ ठेकर श्री स्वामी जी महाराज जपनी जन्म 
भूमि का गये । प्नौर उस जन्म भूमिका दुशेन करके 
श्रोघ्र वहां से चल खड़े हुए ५९२॥ 


=> 1 









| मप्यजुपाश्रयन्‌ खुविचरन्‌ कां 
व्यनेषीचिरम्‌ (~ 

| उ ॥ ९३ ॥ 

| शऋन्वयः-दुरत्यक्तसमस्तचाटुकटुकः। 
केवलं को पीनं विश्वत्‌ स्‌ यतिपतिः । 
‡| वषौतपादिष्वपि छायाम्‌ अपि अनुपा- 
>| रयन्‌ द्युनव्यास्तदे सुविचरन्‌ खण्डम्‌ 











भक पर स ५ स सकुन्कश 


प. 4... 6. [9 =: 


| कोपीनं स च केवलं यतिपति वि- | 
॥ श्रद्‌ दुनययास्तटे ध्यायञ्‌ ज्यो- | 
॥ तिरखण्डमायमनधं तत्‌ सर्यको- | 
॥ रिप्रभम्‌ । दूरत्यक्तसमस्तचाटु | 
॥ कटको वषांतपादिष्वपि च्छाया- | 


> 
५ 
५ 
जि 
क 
1 
र 
ॐ 
० 
० 
५॥ 
11 
६ 
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) ्राव्यम्‌ अनघम्‌ सूयंकाटि परमस्‌ तत्‌ ॥ 
श 




















उयात्तिः च्यायन्‌ च । चिरम्‌ कालम्‌ 
व्यनेषीत्‌ ॥ ८३ ॥ 

राब्दाथ-भिय अभ्रिय साषण के त्यागी । 
कोपीन मात्र धारी उस यतीन्द्र जी ने । वषो 
| गर्मी श्चीत कारु में भी छाया का जआसरा छोड । 
+| ग्म तट मे विचरते ओर अखण्ड सव के आदि 
| निमे कोटि सूयं के समान प्रकाद्रामान उस || 
ज्योति का ध्यान करते २ । वहत कारु को 
१ व्यतीत किया ॥ ९३ ॥ 

भावाथे--मीटे कटर वचनें के त्यागी कौपीन मान्न || 
धारी उस यतीन्द्र महाराज ने जाड गर्मी वपो में ||; 
भी छाता शमादि छाया का जस्रा छाड गंगा त्तट || 
मे भ्रमण करते श्रौर अखण्ड, सवं के मादि, नमल 


उर काटि सयं के समान प्रकाशमान उस उ्याति | 
| का ध्यान कस्ते र बहुत काल का व्यतीत किया ५९३१ || 


| एवं स तीथानि मदीतलन्त्ग- |- 
तानि सवौणि ददर विद्धान्‌ । 
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अरेपसङकल्पविकस्पटीनः क्षें ( 
रिदार मथाभितो ऽमत्‌ ॥९४॥ 


चपन्वयः-रभेषसङ्भुल्पविकल्पहीन 
सः विद्धान्‌ । एवम्‌ मदहीतलान्तगेतानि || 
सवोणि तीनि ददे ! रथ हरिद्रा 
रम्‌ प्सतम्‌ वप्राश्ितः ऋभूत्‌ ॥ ८४ ॥ 
शब्दार्थ-सव सङ्कट्प ओर विकल्प से रहित 
उस विद्यान्‌ ने ! इसी भ्रकार से एथिवी मण्डख 
के सव तीर्थो का ददौन किया । उपरान्त हारे- 
हर क्षेत्र का सेवन किया ॥ ९४ ॥ 





3 4 


छ वकततततववककककक 


क्क 
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भावाथ--सड्धट्प करना शौर विकल्प करना इन 
दने से रहित उस विद्धान्‌ यतीन्द्र ने इसी मकार 
५/ से अर्थात्‌ गर्मी जीर वपां भ्ादिमें भी खाया के 
~| जासरे का ड़ कर एथिवी मण्डल के सव तीर्थो | 
| को यात्रा की । उपसन्त हरिद्वार में जाकर कड हिन 8 
यास किया ॥ ९९ ॥ 6 





तत्र पारयिपुत्रान्तराधोप्रनिवा- ६ 


भ व्व््क्््वल्यः 


५ 
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सवान्‌ । अनन्तरामनामासीच्‌ | 
छाकद्दीपी दिजः सुवित्‌ ॥९५॥ 


परन्वयः-तत्रपाटलिपुन्रान्तराघापुर 
निवासवान्‌ । सुवित्‌ णाकद्वीपी द्विजः 
ऋनन्तरामनामा रासीत्‌ ॥ २५॥ | 
खब्दा्थ-वहां पटना ज्ञिस के राघोपुर याम || 
निवासी ! एक विद्यान्‌ शाकदीपी अनन्त राम | 
नाम के रहते थ ॥ ९९५ ॥ 


भावाथै-उस हरिद्रार तीथं मे पटना जिडा के 
सचेपुर गांव निवासो एक बडे विद्रून्‌ शाकद्रीपी 
व्राह्मण मनन्त राम नाम के रहते धे ॥ ९५ ५ 


तस्मादधीतवांस्त पस्थानचित- | 
यीमयम्‌ । निगदन्ति सदात्मानं | 
्ानिनो वहुचेष्ितैः ॥ ९६ ॥ 
चप्रन्वयः-तच्र अयम्‌ तस्मात प्रस्या- 
नन्रितयीन्‌ चपरधीतवान्‌ । ्षानिनः सदा || 
चप्रात्मानम्‌ वहुचेषितिः निगृहन्ति ॥२६॥ ( 
वतव 


प 
४ 





कक श्क षष 
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व € & ५4.149. 4 4९ < 
(४ 
५ शब्दार्थ-वहां पर इन यतीन्द्र महाराज ने उस || 


|| विदान से प्रस्थान वितयी को पढ़ा 1 ज्ञानी खोग 
| सदा अपने कों बहुत सी चेष्टा ओं से च्पिते हे -॥ 


भमावार्थ--उस हरिद्वार क्षेत्र में यतीन्द्र जी महा- 
राज ने श्री अनन्तरामजी के सुख से शारीरक भाष्य, 
| गीता भाप्य जर उपनिपटु भाप्यनाम प्रस्थान त्रयी 
| का श्रवेण किया 1 यद्यपि उक्त स्वामी जी सर्वज्ञ घे 
तौ भी पटा इस का यह्‌ कारण जान पडता है किं 
ज्ञानी रोग "सदा रे जपने का श्नेक उपयेंसे 
चिपा्ये रहते है । मनू जीकीभी रेसी ही प्माज्ञा 
है यथा “जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक माचरेत्‌! 
इति ॥ दूसरे स्वामी महाराज सव का यह शिक्षा 
दिया चाहते ये कि ( विदा बही सफङ हेती है 
जा गुरू परम्परा से चटी स्ासी है ४ स्वयं पुस्तक 
पदु लेने से उत्तम फल दायक नहीं हेष्ती ) ¶ ९६ ॥ 


एवं याताः पररामनिरतस्यास्य सं- 
वत्सरास्तु चच्वारंशत्‌ पुनरपि 
तथा जाहवीतीरमाभेः ! ध्यायं 
ध्यायं सतत मखिखधीरातत्तवं स 


न क्क्व कर 1111 


4 


= य 


त ~ 














ग क्वतत्ततनतवतततन्यः 
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योगी मत्त बद्यस्मरहरपरीं पाप्त- 
वान्‌ पाप्त्यनीहः ॥ ९५७ ॥ 


0 








परीस्‌ प्राप्रवान्‌ ।॥ ८७ ॥ 


हुए । परमेन्यर तत्व को निरन्तर ध्यान करते 


ब्रह्मस्वरूप पुरी को घ्राप्त हर ॥ ९७ ॥ 
भावाथ--ङ्स अकार शान्तचिनत्त यागीन्द्र्‌ महासज 
का चाटीसवां वपं पुरा हुजा । ्मनन्तरः पणं काम 
येगी जी शद्रा जी के तीर विचरते विचरते श्षीर 
सवश्टवर सत्त्व परब्रह्म का निरन्तर ध्यान करते फरते 








4 44.44.440 4 4 





(0 


ऋन्वयः-रुवम्‌ प्रशमनिरतस्य छस्य । || 
चत्वारिंशत्‌ संवत्‌सुराः तु याताः। प्रा- 6 
प्त्यनीहः स येगी जाह्वीतीरमागेः । | 
परखिलाधीशतत््म्‌ सततम्‌ ध्यायम्‌ ||- 
ध्यायम्‌ । पुनरपि सत्ते ब्रह्य स्मरहर 


छाब्दाथै-इस प्रकार शान्ति में तत्पर स्वामी || 
\| जी का। चारीसवां वषे व्यतीत हुजा। प्रापि की | 
१ चेष्टा से रहित योगी जी गङ्भा किनारे २ चरते | 


1 4८ 





हुए ! फिर भी कामदेव के रान्न की मृत्तिमान्‌ || 
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= ग्राप्त हए ९० 11 

संन्यासात्‌ परतखयोदद्ा समा 
स परा्ञव्यों ऽनिराम्‌ सबोण्येव 
तपांसि इष्कततमान्या ऽऽसेव- 
तातिश्चमः। आनन्दोपवने ऽधि- 
कारि विदिताद्‌ दुगांल्यात पाक्‌ 
स्थिते पाप्ताऽरोषखविन्ञकामित- 
पदः कोषीनमप्यत्यजत्‌ ॥९८॥ 
चप्रन्वयः-पतिकषमः सः प्रा्तवय्ये 


ततसमानि स॒र्वाणि रव तपांसि प्रासेवत। 





9 9 4. 94. 9, स +. 9. 


व्प्रानन्दोपवने क्छौपीनस्‌ अपि चत्य- 
जत ॥ र्ठ ॥ 


ग कवक 


८ 





संन्यासात्‌ परतः! जयेादशसमाः दुष्स- | 


प्राप्ाऽशेषसुवित्तकासित्तपदः 1 ऋअधि- | 
काशि विदितात्‌ दुगोलयात्‌ प्राक्‌ स्यिते। | 


महण्देव जी की मृत्तिमान ब्रह्म स्वरूप काशीपुरी का || 


(1६ 





त 
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व सहन रीर, बुद्धिमान मे रेष्ठ 4 
स्वामी जी ने संन्यास के उपरान्त । तेरह वषं | 
| सव वंडे कठिन तपो का सेवन किया । | 
उत्तम ज्ञानियों के अभिरुषित पद्‌ को प्राक्त 
स्वामी जी ने । कारी जी में भसिद् श्री दगा 
जी के मन्दिर के पूर्वं ओर स्थित। आनन्द. वन |: 
से छंगोटी को भी त्याग.कर दिया ॥ ९८ ॥ | 


(४ 
भावाथे-- चति सहन शील मौर ज्ञान्िं मे श्रेष्ठ 
स्वामी जीने संन्यास धारण करने के उपरान्त तेरह || 
वपे तक सव वड़े कठिन त्पोां का सेवन किया ॥ || 
सव ज्ञानी ऊाग निस पदं की जकां्ञा कसते हैँ उस 
परमात्म स्वरूप लाभ रूप परमहंस पद्‌ का म्राप्त || 
स्वामीजीने काशीजी मे ्रसिद्ुःदुगांजी के पलं 
भाग मे स्थित श्मानन्द्‌ वागमेकोपीनका भी त्याग || 
कर दिया ॥ क्कि निमेष देहाभिमान त्याग पंक 
परमार्मस््रूप खए्भ सूप पस्महंख पटु जिन केष 
| ्राप्त है उनका कौपीन से भी कुछ योजन नहीं 
+| है 1 प्रयात मनुष्य का जव यह्‌ देहाभिमान हाता 
| है कि हम पुरूष ह वा खी तव वस्त्र धारण करताहै 
॥| जिसने देहाभिमान का भी त्याग दिया उसे कौपीन 
खे भी कु प्रयोजन नहीं है ॥ ९८ ¶ 


क्द्क््त्क्च्लः ॥ 
(>>> >>> 
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स वषे जनुषः स | 





यतीश्वरः । कािकामागतो भू- | 
यस्ततश्यातेव वर्तेते ॥ ९९ ॥ 





रन्वयः-सः यतीश्वरः जनुषः च- | 
त्वाररिशत्तमे वघं। सूयः काशिकास्‌ - | 
गतः । ततः च अत्र रव वत्तेते ॥च्ट॥ | 

शरब्दार्थ-उक्त यतीश्वर जी, जन्म कार से | 
चारीसचं वषं में 1 फिर कारीपुरी को आये । 
तव से यहां ही वत्तेमान हं ॥ ९९ ॥ 

भावध--उक्त यतीन्द्र जी महासज अपनी चाटीस 


वपं की वस्था मे दूसरी वार जव काशीपुरीमें 
माये तन से काश्मी जी में विराजमान ह ॥ ९९१ 


आनन्दस्य वनं गिरीरनगरी गी- 
ता पुरा वित्तमे रानन्दोपवनं च 
तत्‌ पविदितं तस्यां यथाथौहयम्‌। 
मात्रां यस्य समाश्रयन्ति सक~ | 


कक्कर 


क ततवत १ 


एप 
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5 सानन्दं |: 
| कुरते स तत्न वसति श्रीभास्क- र 
| रानन्द वित्‌ ॥ १००॥ | 


4 न्वयः पुरावित्तमेः गिरीशनगरी || 
| प्रानन्दस्य वनस्‌ गीता तस्याञ्च यथा- | 
६ ~. || 
4 यौहयम्‌ तत्‌ ््रानन्दोपवनसम्‌ प्रविदि- | 
ु तस्‌ । तत्र सकलानन्दाः यस्य माचा ६ 
| समाश्रयन्ति । तदानन्दयुक्‌ सः प्रीमा- 8 
\/ स्करानन्द वित्‌ सानन्दं वसतिम्‌ कु- | 
॥| र्ते ॥ १०० ॥ 

शाब्दाथ-पुराण के जानने वाख मे श्रेष्ठ व्यास 
>| जी से महादेव जी की नगरी आनन्द्‌ का वन 
| कही गड हे । वहां अथौनुसार नामधारी आ- | 
। नन्द्‌ वन प्रास हे। उस आनन्दं वाग म सव | 
+| आनन्द जिस आनन्द्‌ के एक कण से उत्पन्न || 
| हए ह 1 उस आनन्दं से युक्त श्री मास्करानन्द ४ 
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६ भावा्थ--पराणाचा्यीं सें शरेष्ठ श्रीवेदव्यास आदि ्‌ 
| पिये) ने महदेव जी. की नगरी काशी पुरीका||* 
|| ्ानन्द का बनं कहा है उस काशी पुरी में पने नाम | 
के पथं से युक्त ञनन्दं वन नाम का वगीचा सिद || 
है वहां,. जिस ्मानन्द्‌- के एक विन्दुं से संसार के सव 
आनन्द्‌ उत्पन्न हाते हैँ उस परम उनन्द्‌ सुखमे मग्न 
| तरीभास्करानन्द जो विद्रून्‌ वास कर रहे हैँ ॥ १००१ 


¶ तस्य स्तव परमपूरूषता गतस्य 
| यत्‌ प्राणिनो विदधते किसु तव 
| चित्रम्‌ । आनन्दवेगपुखुकायित 
॥ मञ्जरीकास्तं भूरहा अपि रकु- 
न्तस्तेः स्तुवन्ति ॥ १०१ ॥ 

॥ ऋऋन्वयः- प्राणिनः परमपूरूषताम्‌ ग- || 
| तस्यं तस्य । स्तवम्‌ विदधते तत्र किसु 
\ चित्रम्‌ 1 यल्‌ प्रानन्दवेगपुलकायित- 
५ सञ्जरीकाः भूरुहाः अपि 1 तस्‌ शकुन्त. || 
| सुते: स्तुवन्ति ॥ १०१ ॥ § 
1. द्रुः ` 





4... 4 
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र „५ 44 
| शब्दा्थ-मनुष्य खग परमेश्वर के सारूप्य | 

को प्राप्त उस (यतीन्द्र जी ) की । स्तुति करते || 


| 
र 
3 हे इस मे क्या आश्चयै हे । क्योकि आनन्द्‌ के || 
4 म 
+ 








1५ 


वेग की जो रोमावली उस के समान मञ्गरी को || 
धारण क्ये हुए खक्ष भी । उन की पक्षियों के | 
शब्द्‌ दारा स्तुति करते हं ॥ १०१ ॥ ध 


भावाथ--परमेश्वर के सारूप्य सक्ति के माप्नश्री || 
स्वामी जी की मनुष्य छाग स्तुति किया करते हैँ इस || 
मे आश्चयेही क्वा हे क्वेरकि आनन्द के वेग से मञ्जरी | 


रे ध्यानावधानहदयेक्षितदी- | 
िरस्ति । तच्छान्तिसंयमसमा- | 
| कमशान्तचित्ता आभान्ति किन्तु | 
मुनय स्तरवो ऽपि ततर ॥१०२॥ | 

'प्रन्वयः-तस्मिन्‌ विपिनान्तराले केव- 
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अयस्‌ । ध्यानावधानहदयेक्षित- 
| दीपिः न अस्ति) किन्तु तत्र तच्छान्ति || 
५| संयसससाक्रमशान्तचित्ताः। तरवः प्रपि 
५ सुनयः आभान्ति ॥ १०२ ॥ 

॥ शब्दाथे-उस आनन्द वन के मध्य मे केव || 
| यतीन्द्र जी ही ! ध्यान म एकार चित्त से पर- | 
| मेश्वर ज्योति के देखने वाखे हँ यदी नहीं । वरन || 
| उस वन में यतीन्द्र जी की शान्ति ओर संयम ||; 
५| के प्रताप से शान्तं चित्ते। खक्ष भी मुनियों के || 

| सदा मालूम पड़ते हे ॥ १०२१ ` 
| भावार्थ--उस आनन्द न के बीच घ्यानमें एकाग्र || 
५|| चित्त से हृद्य में ज्योतिःस्वरूप के देखने वाठे अकेठे |: 
| स्वामी जी हां यह नहीं है वरन स्वामीजी की || 
शान्ति ओर सष्यम के प्रताप केसंसगं से समीप के || 


| दल भी शान्त चित्त से हेागए हँ इस सेवेभी|| 
| पिये के सदृश्छ माटूम पड़ते हँ ॥ 9०२ ॥ 


| हंसावरीधवख्याम मनोभिरामं 
| कामं न तत्र कुरुते नवमदिका- | 
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1] ॐ { @०९ {® [१५ | 

नाम्‌ । सून न चतामदमत्र वि~ | 
॥ ष + ~ + (& 

भावयन्ते नृनं जना यदिह का- 
। [ * अ 

मरिपो रभेदः ॥ १०३ ॥ 
न्वयः- तत्र हंसावलीचवलघाम । 
मनेभिरामम्‌ नवमल्िकानाम्‌ सूनम्‌ का- 
| मम्‌ न कुरते । जनाः अत्र इदम्‌ चित्रम्‌ 
| न विमावयन्ते चूनम्‌ । यदू इह काम- || 
॥ रिपोः व्परसेदः ॥ १०३ ॥ . 
शब्दाथ-उस आनन्द वन मे, हंसों की पडक्ति | 
| के समान श्वेत गृह्‌ 1 ओर मनोहर नद चमेली ||. 
|| के फूरु कामदेव के विकार को उत्पन्न नहीं करते। || 
^| मनुष्य खोग यहां इसे आरचय ही नहीं मानते। 
| क्योकि यहां कामदेव के शारु से अभिन्न स्वामी || 
-*| जी विद्यमान है ॥ १०३ ॥ 


भावाथे--उस ्मानन्द्‌ वनमें हंसं के पर के समान || 
|| श्वेत हं ओर नडं चमेरो के सुन्दर फरक किसी के 
चित्त मे कामदेव का उत्पन्न नहीं करते हैँ । कां || 


नयचन्द्र च्च -च््न-=---------------। 





















तीन्द्रजीचनचरितम्‌ 9३३ 





व भी मनप्य जानन्द्‌ वाग्‌ की इस वातत पर स्माच्चय ही 
नहीं कसता क्योकि इस वाग्‌ मे कामदेव के शात्तु 
| शिव जी से अभिन्र रथांत साक्षात्‌ शिवमूत्ति श्न 
| भास्करानन्द्‌ जी विसजमान हँ ॥ १०३ ॥ 


विखसत्‌ कुसुमं सुरुवच्‌ छकुनं 
मरचर्त्‌ तरुकं भ्रवरृत्‌ सुक्तम्‌ । 
॥ विरसनमुनिसङ्घमनोविभवं वन 
मेन मसेवत चिच्चकथम्‌ ॥ १०४॥ 

ऋन्वयः-विलसत्‌ कुसुमम्‌ सुरुवत्‌ 


तम्‌ । विलसन्मुनिसद्भुमनौविभवम्‌। चि- 


खद्धि पर 1 । मुनियों के मन की सम्पत्ति पुष्ट 





प 44 


ओ की सेवा करता दहे॥ १०९ ॥ 


कक 4 8 14 


शकुनम्‌ । प्रचलत्‌ तरूकम्‌ पबलत्‌ सुर- 


अकथयम्‌ वनस्‌ एनस्‌ प्रसेवत ॥ १०४ ॥ | 
शाब्दाथ-जिस मे फर खिर रहे हैं पक्षी रोग |/ 
मधुर श्य्‌ कर रहे द क हीर रहे हँ सुत | 


होती जाती हे 1 ठेसा अद्भुत वन भी स्वामी || 





फ र 


५ 






क्क कक्कङ्छ्वः 
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| पक्षो डाग मधुर शब्द्‌ कर रहे ह मंद वायुसे दक्ष 
हिल रहे ह अौर पण्य दृध पर है ओौर मुनिघों के 
मनका चन अर्थात्‌ समाधि सामथ्ये पुष्ट हाता जाता 
| ह ठेसा उद्वत अानन्द्वन भी शिवस्वरूप स्वामी 
+| जी की सेवा करता है ॥ 9०९१ 


कुसुमे कुखमे शकुने शकुने क्षि- 
| तिजे क्षितिजे मनुजे मनुजे । 
| अवधूततमाोंरारजों शचयं रज एव 
विराजति तस्य पदः ॥ १०५ ॥ 
न्वयः- कुसुमे कुसुमे ्एकुने शकुने । 
\| स्षित्तिजे क्षितिजे मनुजे मनुज । वघूत 
। तमेांशरजेों षचयस्‌ 1 तस्य पदः रज 
रवं विराजति ॥ १०५ ॥ 
शब्दा्थ-फूर फू में पक्षी पक्षी में । | खक्ष 
म मनुष्य मनुष्य म । तमागुण आर रजोगुण ८ 
के अचं के समूह को दूर कर देने वारी ! स्वामी || 
जी के चरण की धूरि हीं विराजमान हे ॥१०९९॥ || 


11 


413. 


+ भावा्थ--जिस में सन्दर पूल खिल रहे हँ सुन्दर 
५ 
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भावार्थ--उस उयानन्द्‌ वन के सव फूलों मे सव || 
| पक्षियों मे सव दृत मे सव मनुष्य मे अ्थौत्‌ सव 
\| जगह रजागुण तमोगुण के अंसो की दूरं करने | 
वाटी श्वी स्वामी जी के चरणों की धूलि विराज- ||: 
| मान ह ४ १०५ ॥ 


॥ राशिस्क्‌ रािर्क्‌ कमं कमं || 
4 कुमुदं कुमुदं बद्‌ कम्बुरयम्‌। कु- 
रूता मतिवक्रचखो यतिनः स्थि- || 

रराजितसत्त्वगुणानुङूतिम्‌॥१ ०६ 
॥ ऋरन्वयः-शशिरूक्‌ पशिरूक्‌ कमलस्‌ | 
॥ कमलम्‌ कुमुदम्‌ कुमुदम्‌ । तहि किम्‌ || 
्रतिवक्रचलः अयस्‌ कम्बुः । यतिनः || 
स्थिरराजितसतत्वगुणाऽनुरूतिस्‌ । कुरू- | 
॥ ताम्‌ ( नेतिशेषः ) ॥ ९०६ ॥ ५ 
खब्दार्थ-चन्द्रमा की कान्तितो खग के धारण | 
| करने वारे की कान्ति हे ओर कमर (क ) || 
| पानी का मख है ओर कुदं का एूर भी कुस्सित || 
व्क ्स्क्क्द्् 
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9. 
मुद्‌ को उत्पन्न करता हे \( तो स्या ) अत्यन्त 
टेढ़ा ओर चखायमान यह रोख यतीन्द्र जी 
के स्थिर विराजमान सत्वगुण के सदश हो स- § 
कता है ?( कमी नहीं ) ॥ १०६ ॥ 
भावार्थ- स्वामी जी के अति निमल उज्वल सत्त्व- 
| गुण के समान निमंल कें वस्तु नहीं है । जिस || 
| की उपमा देसके । देखे चन्द्रमा की कान्ति उज्वल | 
| तेा है पर वह गिरुक्‌ रथात्‌ शशी की, मगघारो || 
| की, पशु वाटे की (रक्‌) चमक हि । ओर उज्वठ कमल 
| की ओर देखते हैँ ता यह कमल (अधात्‌ क का ) 
जलका मल दहै श्मौर कुमुद्‌ उज्वल कं के फट 
कती उगेर् देखें ता यह्‌ कु ( कुत्सित ) मुद ( इषं ) (ध 
| काद्देताहितेा क्याटेढ्ा मेढा चलायमान यह शंख | 
यतीन्द्र जो के स्थिर विराजसान सत्त्वगुण के सदुश | 
॥ हा सकता है? कघी नहींदहा सकता ॥ अर्थात्‌ || 
स्वामी जी के सत्त्वगुण की उपमा के लिये उक्त उज्य- | 
ल तीन पदाथ मिले सा तीनें में दाष देख पडे इस || 
सेये भी उपमादेनेके याग्य नहीं हैः र्यात्‌ स्वामी | 
जी का सत्त्वगुण ्नुपम है ए १०६ ¶ 


अगुणो ऽपि गणी न घनी क्षिति- 
पाटसहसखनिपेवितपादरजः। अ- 


73111. 
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(~ स 
} पटो ऽपि समस्त दिगन्त पटो ऽ- |: 
५ तिविचिन्रचरि्विभूति यम्‌ ॥ 
| अन्वयः-अयम्‌ अगुणः अपि गुणी । | 
१, खनिषेवित ति 
1 धनी न, शितिपालसहसखनिषेवितपाद- | 
\| रजः । अपटः ऋषि समस्तदिगन्त 4 

पटः 1 ( अतः ) ऋत्तिविचित्रचरित्र | 

विभूतिः ॥ १०७ ॥ (4 


खाब्दार्थ-यतीन्द्र जी गुण रहित हैँ तौ भी 
गुणी दै । धनी नहीं है तौ भी हजारे राजाओं | 
से चरण कमरुकेरजकीसेवाकी जाती है। 
वस्र रहित दें तोभी सव दिररा ही वख हो रही / 
हे1 (इस से) स्वामी जी के अति अद्भुत चरिते |¢ 
ओर देश्वयै हं ॥ ३०७ ¶ # 

भावार्थ--श्री येगीन्द्र्‌ महाराज के चरित्र जीर |“ 
रेश्वयं अद्भुत देख पडते है । भर्थात्‌ स्वामी जी ॥- 
सत्त्वराण रजेगण तमागण रे परे हतौ भी विद्या |* 
श्मादिं गुण से युक्त है ॥ स्वामी जी घनी नहीं है | 
तौभी हजार राजा लोग स्वामो जो के चरण कमल || 
गवव क्क्क््््् कक हः 





४ ५ १ । नन १११११ 
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44.26 
को सेवा करते रहते हैँ । वख रहित हैं तौभी दशोदिशषा || 
मापी उनका वख ह रहीं हैँ अर्थात्‌ दिगम्बर कहे ॥* 
जातेहैं दहस से वठुकर श्मौर क्वा शयाश्चयं हागा ॥५१०५॥ 


बृतशाखगतिः परमार्थमतिःपद- 
कञ्चनमद्वसुधाधिपतिः । स्मि- 
ततोपितसर्वम॑नुष्यततिर्यतिरात्म 
नि रज्यति पुण्यङ्तिः ॥ १०८॥ 
परन्वयः-कतष्णस्त्रगतिः परमाथेमतिः। || 
पदकञ्चनमद्ूवसुघायिपतिः । स्मिततो- 
षितसवैमनुष्यततिः पुण्यरूतिः । यतिः 
चग्रात्सनि रज्यति ॥ १०८ ॥ 
शब्दाथे-जिस ने शाखानुसार गति को स्वी- | 
कार किया है परमाथ मे जिस की बुद्धिहै। ओर 
पृथिवी के पति जिस के चरण कमर को भ्रणाम 
कर रहे ह जिस ने सव मनुष्यों के समुदाय 
को मुसक्यान से प्रसन्न कर दिया हे । वह्‌ पुण्या- 


न 
9 
त्मा यतीन्द्र जी आत्मचिन्तन मे खग रह हें ॥ ५ 
५. 








4 कन्त 


१११११११ 
ककव ककककनककककेक्वः 
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ॐ 4 
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॥ 
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स्वामी जी आत्मचिन्तन में रत ह ॥ १०८५ 


"= ~ कुसुमेपुमहेपुरते 


# 


| प्रमादयति तत्र चने ॥ १०९ ॥ 


हि परमाद्यति ॥ श०्द॥ 


खियो की मंद्‌ गति से मी उत्तम करहंस की 
गति वारे । ओर कोमरु शीतर सुगन्ध पवन 


च च््द्व्द ल्द ककर कई स्र ्कङु 








भावाथे--जे शाखानसार आचरण करते है पर- ॥४ 
| मां जघोत्‌ मेलि मात्र मे अपनी बुद्धि ठगये. है 1 | 
| जौर जिन के चरण कमल का सजा डाग प्रणाम || 
करते रहते है । शरीर अपने स॒सक्वान से मनप्यां || 
| का प्रसन्न कर दिया करते ह रएेसे पण्य कशल श्री || 


| कुसुमेपुमहेपुते विजने कर्ट॑- | 
| सजयदूबनितागमने । शखदुशी- | 
तसुगन्धिचरखुतपवने नहि कोऽपि | 


न््रन्वयः-कुसुमेषुमहेषुकते कलहंस || 
| जयटूवनितागमने । खदुष्रीतसुगन्धिच- || 
॥ लत्‌पवने विजने तत्न वने। कः पिन ||: 


शन्दा्थ-कामदेव के वाणो से व्याक्च भौर 3 





8 


4 
१ 


पै 
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॥ क 1. 
| उस पावित्र वन में । कोद भी जीव भ्रमाद्‌ || 
को नहीं करता ॥ १०९ ॥ § 
भावाथै--कामदेव का पायुघ पुष्प है खो जल- || 
म्बन है शीतल मन्द्‌ सुगन्ध वायु जादि सह्यक है || 
जनगशून्यस्थान स्थान है। स वह आानन्दवन काम- || 
देव के आयुध रूप पुष्पों से भरा है चखियेों की मन्द्‌ || 
| मत्ति के भौ कलहंस चर रहे हँ रेत मन्द्‌ सुगन्ध | 
वायु भी बह रहा है नौर एकान्त भी है इतनी काम- || 
देव की सामिग्री के रहते भी उस वन में स्वामीजी 
महायज के अभाव से केाङं भी जीव माद्‌ -युक्त || 
4| स्थात्‌ काम के आधीन नहीं हेएता ॥ १०९ ॥ १ 


कर्धोतसुशोभितसोधततिः क~ ||: 
रहंसगतिः सुदती खततिः । क~ || 
रनादिरिरंसुपतविततिः कख्येन || 
| न वं पतिपक्चततिः ॥ ११० ॥ | 


पन्वयः-कलघधोौतसुष्णेमितसधत- 
तिः । कलहं सगतिः सुद तीसुततिः । क- | 
र लनादिरिरंसुषतचरिततिः प्रतिपक्षततिः। ६ 























सदन्त ््स््रल्छस्लच्च्ल्ञ् न= 9 
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(नरके "ऊ 








4 


=< 


4 


‡4 


चन्न 


4 4 


०, 


( तम्‌ ) वणम्‌ न कलयेत्‌ ॥ १९० ॥ | 


राब्दार्थ-सुवणे के समान चमकीरे ` महखों (३ 
के समदाय ! हंस के समानं सुन्दर चांख्वारी | 
सुन्द्र दात वारी चखियो की पक्ति! ओर मधुर | 
स्वर वारे मत्त पक्षियों की पटाक्ति (इन) वेराग्य 
के शाचरुओं का समुदाय । उन को अपने वस में 
न कर सका ॥ ११० ॥ 

भावार्थ--सुवणं के समान चमकीटे घर, हंसगा- 
निनी सन्दर दांत बाड़ी स्त्रियां जोर मघुर स्वर वाछे 
मन्त पक्षी इत्यादि वैराग्य के शाच्रश्यो के दृठ के दल 


महाराज का श्मपने वश्यमें न कर सके ¦ प्र्थात्‌ 
महाराज का दृढ वैराग्य पचर विद््रमान है ॥११०॥ 


कलिकाख्कराकमुखातिविभीत- 
मुमुश्चुखरक्चषणदक्चदयः । स च पु- 
चकरख्चसुखेपिजनार्थछङ्तेननु क~ 
र्पतरो रुदयः ॥ १११ ॥ 


ककव वकततककततच्ततत्् 


४ 
फ 


कु 


= 
क 





क्कः 





क 


'प्रसवयः--कलिकालकरालमखातिवि 
वक क व क््स्क््क्क्न््््दः करक  ्क्क हः (4 
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9999391 4 
ध 


| मीतसुुक्तुसुरक्षषदक्षदयः । स च पुः || 
| कलच्रसुखेषिजनायैरूते! ननु कल्पतरोः | 
>| उदयः व्प्रस्ति ॥ १११ ॥ ८ 
‡| शब्दारथ-कक्छि काठ के भयङ्कर मुख से | 
| अत्यन्त डरे हए मोक्षार्थी खोगों की रक्षा करने | 





[ऋ 
से समथ दयावान श्रीस्वामी जी, पुत्र खी आदि ( 
र के सुख चाहने वाख जनों के स्थितो मानो || 
| कल्पतरु खक्ष रूप उदय हुए हं ॥ १११ ॥ 


भावा्ै--कलिकाल के भयड्कर मुख म्यात्‌ काम || 
। क्रोघ शमादि से अत्यन्त डरे हए मेपक्ष चाहने बाङे | 
५| जनां की रक्षाकरनेमें वड़ीद्‌या कस्ते है श्मौर जा | 
| ठग खी पुत्र ्मादि दही के सुख का चाहते है उन 
£| के लिय भौ स्वामी जी महाराज रते है माना कल्प || 
| दक्ष स्वगे से पाकर विराजमान हं ॥ 999 ॥ 

‡ चिव एव जगतल्ितयीजनकः 
‡ कसरुणेक्षणदत्तसुरेन्द्रपदः । पद्‌- 
५ सेविसरोजभवादिसुरः निजमभुति- 
\ विभूषितनेजपुरः ॥ ११२१ 


"=== == न=-च=य=-== =-= 
+> >>>. स्{ ॥> >>>. 
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ऋरन्वयः-जगत्‌ त्रितयीजनकः, करूणे- | 
णदत्तसुरेन्दर पदः । पदसेविसरोजस- | 


4 
वादिसुरः । शिव रुव निजभूतिविभूषि- £ 


तनेजपुरः अस्ति इतिशेषः ॥ ९९१२ ॥ || 
शाब्दार्थ-तीनों खोक के उत्पन्न करने वाटे, | 
अपनी पाकटाक्ष से इन्द्र॒ आदि पदवी के 
देते बारे! ओर जिन के चरण की सेवा बह्मा 
आदि देव किया करते हं । सो शिव जी मानो 
अपनी विभति से अपने धाम कारी कीरोभा 
रहे टँ \ ११२॥ 


भावा्थं-उक्त स्वामोजीके तप काप्रभाव देख 
फसा जाना जाताहिकिजा शिव जौ तीना छोक 
के उत्पन्न कन्ती हे ्मौर अपनो कृपाकटाक्ष से इन्द्र 
श्रपादि देवपदवी का दिया करते ह श्मौर ब्रहम जादि 
देव्ता जिन के चरण की सेवा करते ह बही सिव 
जी श्री 9०८. भास्करानन्द्‌ जी फा जवतार धारण 
कर रपनो विभूति से अपनी पुरो कारीजीकी 
भ्नोभा कर रहे हं ॥ ११२ ॥ 


अणिमादिकसिद्धिचया निखि- 


(4 
ध 


8१११११११... 


कफर दर्द ट कक क्‌ (ङ्क क्क्ल 


ननन 
कै 
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| खा. ननु यस्य दगच्ितपक््मम- |: 
५ वाः 1 स रमेशदगवचितपादयुगो 
‡ भिरि्शिः स्खतिमेति तदीक्षणतः ॥ | 





. (4 
परन्वयः-ननु निखिलाः ऋअणिमादि- 
\| कसिद्धिचयाः । यस्य द्रगच्चितपस्मभ- 
वाः । रमेष्ादरगचितपादथुगः सः गिरि- | 
\| शः । तदीक्षणतः स्मतिस्‌ रति ५११२१ ( 
॥ 








4.4 


शब्दाथ-क्योकि सव अणिमा आदि सिद्धि 
के समूह्‌ । जिस कौ ट्टे के सुन्दर पक्ष्म से 
उत्पन्न होते दें । ओर खक्ष्मी पति ने जपनी दृष्टि ( 
से जिन के चरणों की पूजा किया धा वे महा- 
देव जी! इन स्वामी जी के दर्शन से स्तिमें 
आजाते हं ॥ ११३ ॥ 


भावाथ--च्योकि अणिमा जादि सिद्धियां जिन 
की दृष्टि की पठ्ककफेरे से सैवकीं करा मिला करती 
हं प्षीर क्षमी के पति विष्ण भगवान ने जपने नेच 
से जिनके चरणोंकी पूजाक्रियाथावे रिव जो | 
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+ ०99 
ने नेत्र चदान की कथा दिखी है यथा 
| विष्णु भगवान ने सहस कमलां से नित्य शिव पूजन 
| का, नियम छे नित्य ३००० कमल से पूजा किया करते || 
| ये । एक दिन .शिव जीने विष्णु के भक्ति की परी- || 
क्षा ठेने के लिये पूजन के समय एक कमल हर 
|| चिया । विष्णु ने शिवसहस्र नाम से कमठ चढ्तें || 
| समय नौ सौ निन्यानघे कमल पाया तव विचारा | 
| किं यदि हम कमल ठेने के जावे या किसी से लने || 
£| का कं ते पजा में विक्षेप हेागा यह ठीकˆनहीं है | 
मौर सहे शिव जी भी कमल नयन कहत्ते है इस 
से सङ्कट पूरा करने के लिये जपना एक नेत्र चढ़ा 
£| देता हं यह खान अपना एक नेन्न शिव जी का चदा | 
| दिया तव शिव जी ति प्रसन्न हुए इत्यादि ॥५१३॥ || 


तमारादं गच्छतक्षितिपतिरिरः- 
सङ्गविरसत्‌किरीटपोतोद्यन्म- 
णिकिरणयचितर स्तस्चयः अभूद्‌ 
यद्‌ भषानामजुगतरमाभूषणरः- 
चि न तचिवं योगे ऽन॒चरति 
यतः सिद्धिनिवहः ॥ ११४ ॥ 


(+> 2 कङ्कर करर इ 
१९ 
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उ 





3 खा. ननु यस्य दगञ्चितपक्ष्मभ- 


न 


‡ वाः 1 स रमेशदगवितपादयुगो 


५४ 


५ भिरिशिः स्खतिमेति तदीक्चणतः ॥ 
| ऋन्वयः-ननु निखिलाः अणिमादि- 


6 


~. 6, 





| कसिष्धिचयाः । यस्य द्रूगच्चितपकषमम- || 


वाः 1 रमेशद्रगचितपादयुगः सः गिरिः 
| शः 1 तदी्षणतः स्मतिस्‌ रति ॥११३॥ 
५ द्राब्दाथं-क्योकि सव अणिमा आदि सिद्धि 
के समूह्‌ । जिस की दष्टे के सुन्दर पक्ष्म से 


\| देव जी \ इन स्वामी जी के दञ्च॑न से स्ति में 

~| आजाते हं ॥ ११३ 7 

| भावाथ-- क्योकि अणिमा जादि सिद्धय जिन 
कीद्ृष्टिको पलकफेरे से सेवकं का मिटा करती 
हं श्मीर ठक्ष्मी के पति विष्ण भगवान ने अपनेनेन्र 

द से जिनके चस्णो की पूजाक्ियाथावे रिव जी 

\ स्वामी जी के दशन से स्मृति में प्माजाते ई। पुष्प- 








\| उत्पन्न होति हे । ओर लक्ष्मी पति ने अपनी दृष्टि 
५ से जिन के चरणों की पूजा करिया था वे महा- || 





द च् च्म द्द्स्द्न्न्र 


(>>> 22. 
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ने नेत्र चदढ्ाने की, कथा किखी है यथा 
विष्णुं भगवान ने सहस्र कमलां से नित्य रिव पूजन 
४| का. नियम ले नित्य १००० कमल से पूजा किया करते 


च्मीर मुके शिव जी भी कमल नयन कहते इ इस 
से सङ्कल्प पूरा करने के विये जपना एक नेत्र चटा 
देता हं यह ठान अपना एक नेन्न शिव जी के चद् 
दिया सव सिर जी मति ग्रसन्न हुए इत्यादि ५११३॥ 


तमाराद्धं गच्छतक्षितिपतिरिरः- 
सङ्गविरुसत्किरीटभोतोयन्म- 
णिकिरणचि्र स्तसूचयः अभूद्‌ 
4 यद्‌ भूपानामचुगतरमाभूुपणस- 
| चि न तचिं योगे ऽनुचरति 
| यतः सिद्धिनिवहः ॥ ११४॥ | 


-वन्==--=्==च===-=-=== च==-==-== =-= =-= =-= =-= ड 
1333332. 
१९ 




















| घे1 एक दिन .शिव जीने विष्णुके भक्तिकी परी- | 
| क्षा ठेनेके दिये पूजन के समय एक कमल हर | 
| चिया 1 विष्णु ने सिवसहसर नाम से कमल चढते || 
|| समय नी सी निन्यानवे कमल पाया तव विचारा | 
| कि यदि हम कमल ठेने के जां या क्िसीसे ठाने 
का कं ते पूजा में विक्षेप हेगा यह्‌ ठीकˆनहीं है || 


। 2.2. 6 2. 3 6 ^ £ + 4 66. 
ते 
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अन्वयः- तस्‌ वराराद्ुम्‌ । गच्छत्‌ 6 

तिपतिशिरःसद्धविलसत्किरीट परोताद्य - | 
॥ न्मणिकिरणचित्रः तसूचयः ।. भूपानास्‌ 
| ऋअलुगतरमाभूषणरूचिः यत्‌ भूत्‌ तत्‌ 
चित्रस्‌ न । यतः येगे सिद्धिनिवदहः ऋ- 
॥ नुचरति ॥ १९४ ॥ 


रब्दार्थ-स्वामी जी की सेवा के खयि! आते 
हए राजा रोगो के शिर पर शोभित जो मुकुट | 
\ उस के माणि की किरणों से अनेक वण जो खक्ष | 
समुद्य उस ने । राजा खगो के साथ आदद 
हदे राज रुक्मी के भूषणो की शोभा को धा- 
| रण किया यह्‌. आश्चयं नहीं है । क्योकि. योग ॥ 


¶ = 


के पीछे सिद्धि का समुह चखा करता हे१११५॥ || 
| भावाथे-उक्त स्वामी जो की सेवा के दिये जति 
|| जाति हुए खजा ठे के मुकुट मणि की. मभासे 


रंग विरंगे उस मानन्द्‌ बाग के दृक्ष समूह वहां जते 
4 हुए रजा केगें के साथ चाड हडं राज्य ङमो 
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. ग + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 + + +, 


वात्त नहीं हँ व्वोकिं योगके पीर सिद्धि भ्ापसे 
अप ्माती है ४.१९ ॥ - ` 


एवं तत्र निवास्मस्य दधतो योा- 
ताः समा विरतिः पातः पष्टि 
तमश्च दीर्घतपसः संवतसरो ज~ | 
न्मतः । दा दशेनकाङूक्चिवि- || 
धजनतासम्मर्दकोखादरं विके | 
पं रहसि यिति स विदधे खो- || 
॥ कागतिञ्रारुणत्‌ ॥ ११५ ॥ ; 
- न्वयः तत्र रुवम्‌ निवासम्‌ द्‌ घतः। 











| जन्मतः षष्टितमः च संवत्‌सरः प्राप्तः । || 
सः द षौनकाड्षिविष्वजनतासस्मदंका- ||- 
लाहहलम्‌ विक्षेपम्‌ द्रष्टा । रहसि स्थितिस्‌ 
विदधे साकागतिस्‌ च अरूणत्‌ ॥१९५॥ 


॥ ~~ ~~~ 
(++ 


9 











१९८ यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ 
4 | 


| शाब्दार्थ-उस स्थान में उक्त प्रकार से वास 
॥ करते हुए । बडे तपस्वी श्री स्वामी जीका 
\| चीस वषे बीत गया । ओर जन्म से साठवां || 
वषै आक्र प्राप्त हुजा । स्वामी जी ने ददन 
की इच्छा वारे सव रोगों की भीड को ओर || 
| कोखाहरु को समाधि का विन्न करता ह यहं 
देख कर । एकान्त में स्थिति किया ओर खोगों 


, म, र. 


क आने कां राका ॥ ३१९ ॥ 

भववा्थ--उस्‌ नन्द्‌ याग भें उक्तं म्रकार के 
| रेश्वय्यं के साथ निवास करते हए बड़ तपस्वी 
| स्वामी महाराज का वीस वपं बीत गया \ जौर 
| जन्म से साठवां वपं श्राकर आस्न हा! उस समय 
| स्वामी जी जपने दशन के विये मत्ते जाते हए ठेगों 
| छी भीड़ अर कालाहर का यदेते २ तपस्या का । 
| विच्च कर रहा है यह्‌ देख कर शपात्मचिन्तन के लिये 
|| एकान्त मे स्थित हुए । जौर केगों के आगमन 
| कताभो चन्द्‌ किया ॥ 9१६ ॥ 


५ कीत्तिमराछिकया ऽतिविनोदि- 
‡| तनाकविखसवतीकः .। प्रसुना- 


भ्व रस्रप्कन्च्रररसररच्द्द्न्स 






















यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ ३९९ 
1 [५ & ट 




















~ कारीधरणि- 
4 नरेराः। निजधान्न स्मरणाय म्‌- || 
+ मुष्य.मनोरमकामदमूत्ति रक्चति | 
सादरमेवसुपेति न कोऽत्र मनो- || 
॥ रथपूत्तिम्‌ ॥ १.१६ ॥ 


न्वयः-कीत्तिसरालिकया ऋअरतिवि- 
3 नादितनाकविलासवतीकः। परसुनाराय- || 
॥ णसिंहमहेदयकाणीधरणिनरेशः । नि- 
‡ जघान्नि अमुष्य स्मरणाथैम्‌ 1 समनेारम | 
| कामदमूत्तिम्‌ सादरम्‌ रक्षति। अन्न क 
| रव नारथ पत्तिम्‌ न उपेति । (अपितु | 
स्वं रव इति शेषः ) ॥ ११६ ॥ 

राब्दा्थ-अपनी कीति रूपी हंसी से स्वं | 
की सियो को अति प्रसन्न करने वे। प्रभु 
॥ नारायण सिंह महाराज कारी के राजा ने। । 


(+> 21122323. 


















यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ । 
म 
५| अपने घर में स्वामी जी के स्मरण के चयि 

| स्वामी जी की सुन्दर मूत को वदे. आद्र से 
| हे । ठेसी भक्ति से कोन मनोरथ की 

५ पूणता का नहा पचता । वरन सव कोद पहु 
| चते हें ॥ ११६ ॥ 

| भावाथ--जिस की कीतिं रूपी हंसी से स्वगं वासी 
|| खी साग क्रीड़ा करती हैँ ठेसे काशी जीके राजी 
ध महाराज असुनाराचण सिंह बहादुर ने नित्य स्मरण 
| के दिये उक्त स्वामी जी की मूत्तिकता वड आदर 
| से अपने गृह मै रक्ला है जरौर नित्य दशन कर्ते 
|| है ॥ देखे इस म्रकार की भक्ति से किख का मना- 
५|| रथ परा नहीं हेता ्मर्थात्‌ सब का पूरा हेता ¶ 


| बड्हरनगराधीरा राज्ञी श्रीवे- 
| दशरणकर्थरिः सा । रिवमन्दि- 
| रयुतभवने ऽवतिष्ठिपद्‌ ऽस्याद्ु- 
॥ ताम्‌ मूाततस्‌ ॥ ११.०७ ॥ 

"ऋल्वयः-बडदरनगराधीष्ण रान्तीसा 
श्रीवेदश्यरणकुच्परिः । शिवमन्दिरयुत- 


च अअ, 2 


(नन 
गरक श ्स्च् 





ॐ; 
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भवने अस्य .अटु ताम्‌ मूर्तिम्‌ अतिष्ि- 
पत्‌ ॥ १९७ ॥ ` 

शब्दाथे-वडहर नगर की स्वामिनी रानी | 
उस श्री वेददरारण कुर्थरि ने भी। शिवाख्य `ते || 
युक्त मन्दिर में इन की अद्भुत मूर्तिं का स्थापन || 
किया ॥ ११७ ॥ 


` क्रावाथे--वडहर नगर कीं रानी उस बेदुशरण ||: 
कुररि नै भी शिवालय से युक्त मन्दिर में इन घ्री || 
स्वामी, महाराज की मृत्तिका विधि से स्थापन करा 
कर नित्य पूजन कराती हैँ ॥ 9७ ॥ 


एतस्य मूत्तिमिवनीपवरो ऽप्य ऽ- ||- 
मेटीराजो विखासविपिने भवनं | 
विधाय । भ्रीखरूमाधवसिंह- | 
निरस्तराचुं रस्थापयत्‌ सविधि स- 
म्यग ऽपूपुजच ॥ ११८ ॥ 


चपमन्वयः-पवनीपवरः प्रीलालमाध- 
वनूसिंहनिरस्तशननुः। अमेठी राजः पि 


वदद द्स््स् द्दत्तं कुन्द 


१11 





४. ४.4. 
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| विलासविपने मवनस्‌ विधाय । रतस्य || 
4 स॒त्तिम्‌ सविधि अस्यापयत्‌ सम्यक्‌ श्र- || 
| पूप॒जत्‌ च ॥ ११८ ॥ 











| माधवसिंह रातच्रुजित । अमेदी के राजा तेभी 
| विलस वागा में मन्दिर बनवाकर } (उस मे) 
यतीन्द्र महाराज की मृत्ति को विधिवत्‌ स्थापन | 
| कराया जर भटी भाति पूजा भी कराया ॥११८॥ 


|| भावाथे--राजाजं मे श्रेष्ठ. शतु विजयी मेटी ||. 

| के राजा शरीलारुमाधवसिंह बहादुर ने भी स्वामी 
महाराज के निवास वाग्‌ में सुन्दर मन्दिर बनवा ८ 

| कर स्वामी महाराज की मूत्तिं का वड़ी विधिसे 

|| स्थापन कराया रौर भरी भांति पूजन भी करते |> 

जाते ह ॥ १9८ ¶ 


नागोधभूषारिन्रटः स बदान्यवी- 
|| रः श्रीयादवेन्द्रचपतिः कविकैर- 
+ चेन्दुः । तत्‌ खामिनां चरणवा- 


श र 
9 


= 3. 
| त्राब्दाथ-एथिवी पतिओं म श्रेष्ठ श्री खर 
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(११११११११. 





| जसक्तचित्तः कविकैरवेन्दुः । वदान्यवीरः |. 
॥ सः नागाधभूपरिकदः । श्री यादवेन्द्र- [< 
| नृपतिः तन्मृत्तिस्‌। ्रात्मण्हदेवतम्‌ अ- ||- 
| व्यधत्त ॥ ११८ ॥ , 


अनुरक्त चित्त, कुर्द के पुष्प समान कविकुर के | 











रेजसक्ताचत्त स्तन्मात्तमात्मय॒- | 


ददेवतमाव्यघत्त ॥ ११९ ॥ . | 
ऋन्वयः-तत्‌ स्वामिनाम्‌ चरणवारि- | 


दाब्दा्थै-उक्त स्वामी जी के चरण कमरे 


ययि. चन्द्र । वह्‌ दानवीर नागोध की एथिवी ॥ 
के प्रमु 1 श्रीयादवेन्द्र महाराज ने स्वामी महा- ॥८ 
राज की मूत्ति को अपने घर में ह देवता रूप 
स्थापन किया ॥ १३९ ॥ # 


(,॥ 

भावा्य-- यतीन्द्र जी के चरणारचिन्द्‌ में मक्ति- | 
मान कुमुद्‌ समान कवि कुल के अरकाशक चन्द्रं || 
सटा, दानवीर नागधर के राजा श्रीयादवेन्द्र महा- (4 
राज नेश्यरी स्वामी महाराज की मूत्ति का जपने ५ 
चर में गृह देवता रूप स्थापन किया ॥ 99९॥ | 


सथर २२०ऽ४४५रस४८४८२ ४८९८४८२ १४२४८२८२४२४८२ 
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‡ शुरो विज्ञः कुरीनः घभुरपि ध- 
रणे यश्व चन्दापुरस्य प्रत्यब्दं 
| कारिकायां वितरति सदसि प्रा- 
| ज्षवरये घनं यः । यो वा इठाध्यै 
‡ गणोधे रतिजयति जगन्मोहनः 
सोऽपि सिह स्ततूपादाम्भोजयु- 
ग्मस्मृतिसुखनिश्तोदञ्न्विताङ्गं 
विभत्ति ॥ १२० ॥ 

ऋरन्वयः-शूरः विनतः कुलीनः च। यः 
चन्दापुरस्य धरणेः परभुः अपि। यः 
| काशिकायाम्‌ मत्यन्दम्‌ सदसि प्राव 





9 


¢, 


४ 


1 


१११११ 











| घनम्‌ वितरति। यः वा ्लाघ्यैः गुणौधः 

~ चपरतिजयति । सः सिंहः जगन्मोहनः 
| पि । तत्‌ पादाम्भोजयुग्मस्मृतिसुखनि-. 
3 सृतोदच्चिताज्गस्‌ विसत्ति ॥ ९२० ॥ ` 


शष वक्व ककु 


ग्व रद क्क 


११ 


भः 


यतीन्द्रजीवनचरितम्‌ भय 
9 
शाब्दार्थ-वीर, पण्डित, उत्तम कुर में उत्पन्न (४ 
चन्दापुर की एथिवी के स्वामी ओर। जो काशी 
जीमं हर सार समा में पण्डितं को धन देते 
हं। ओर जो उत्तम गुण समूह्‌ से अति शोभितं 
हो रहे दं । वह जगमोहन सिंहं भी स्वामी 
जी के चरण कमलो के स्मरण सुख से पूणं 
रोमा्चित अङ्क को धारण करते हे ॥ १२० ॥ 
भावाधै-शूर, विज्ञ रौर कुलीन, चन्दुमपुर के प 
राजाःजेा काश्रीजी में हरसा सभा कर के विद्वानों 
करा घन दिया करते हैँ बहु उत्तम २ गुणां से त्यन्त || 
शओभमान अर्थात्‌ सव से उन्तम जगमेाहन सिंह जी || 
भी उक्त स्वामी महाराज के चरणारविन्दं के स्मरण 
सुख में मग्न हा कर उत्तम गुणों से शोभित श्मङ्गका 
धारण करते हैँ ॥ १२० ॥ 


एव मस्य बहवो नरनाथाः पू- 
जनाय भवनोपवनादौ । गाख- 
दृष्टविधिना पतिमां खे स्थापय- || 
न्ति .बहुमानश्वतः स्म ॥१२१॥ | 


">>. 





५ 














५ 44 
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+ शरो विज्ञः कुछीनः प्रभुरपि ध- 
| | यैदच चन्दापुरस्य प्रतयव्द॑ 
कारिकायां वितरति सदसि प्रा- 
 ज्षवरये धनं यः । यो वा इाघ्यै 
गैणोधै रतिजयति जगन्मोहनः 
सोऽपि सिह स्तत्‌पादाम्भोजयु- 
गमस्मृतिुखनिश्तोदच्न्िताङ्गं 
विभति ॥ १२० ॥ 


चप्रन्वयः-शूरः वित्तः कुलीनः च। यः, 
चन्दापुरस्य धरणेः प्सुः रपि! य 
काशिकायाम्‌ प्रत्यन्दम्‌ सदसि प्रास्तवय 
धनम्‌ वितरति! यः वा षलाध्येः गुणोचे 
प्रतिजयति । सः सिंहः जगन्मोहन 


प्रपि ! तत्‌ पादास्मोजयुम्सस्मतिखुखनि- 
भतोदच्चिताद्धस्‌ विसत्ति ॥ १२० ॥ 


33. 
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तत्तवं 
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छः 
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पण्डित, उत्तम कुर मे उत्पन्न 
[4 [न स्वामी हष प 

चन्दापुर की एथिवी के स्वामी ओर।जो कारी 
जी मं ह्र सारु सभा मे पण्डितं को धन देते 
ह । ओर जो उत्तम गुण समूह से अति शोभित 
हो रहे दँ । वह जगमोहन सिंह भी स्वामी 
॥ न = 7 , नअ 

जी के चरण कम के स्मरण सुख से पृणै 
रोमाचित अङ्क को धारण करते है ।॥ १२० ॥ 
भावाथै--शरूर, चिज्ञ॒ श्रौर कुलीन, चन्दापुर के 
राजाःजे काशोजी में हरसा सभा कर के विदाने 
के धन दिया करते हँ वह उन्तम २ गणं से छस्यन्त | 
भमान अथात्‌ सव से उत्तम जगमेहन सिंह जी 
भी उक्त स्वामी महाराज के चरणारविन्दौ के स्मरण 


सुख मं मग्न हा कर उत्तम गुणे से शोभित छद्ग का 
धारण करते रँ ॥ १२० ए 


एव सस्य बहवो नरनाथाः पू- 
जनाय भवनोपवनादो । शाख- | 
रष्टविधिना प्रतिमां खे सापय- |- 
‡ न्ति बहुमानतः स्म ॥१२१॥ | 


अ १ 
33 प्यः 


५५ 
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। न्वयः-खवम्‌ बहुसानभृतः बहव 
> लरनाथाः 1 स्ते भवनापवनादै . पूज- 
+ 
ध 





[ 


॥ नाय अस्य प्रतिसास्‌ । शास््रदरष्टविधि 
ना स्यापयन्ति स्म ॥ ९२९ ॥ 


प्रकार ( यतीन्द्र जी का) 
वहुत मान करने वारे राजा खगो ने । अपने 
घर ओर वगीचे मे पूज्‌ करने के खयि स्वामी 
जी की प्रतिमा को। शास्रक्त विधि से स्थापन 
किया है ॥ १२१ ॥ 


भावाथे--इसो प्रकार स्वामी जी के भक्तं वहत 
से राजा केगोां ने अपने जपने चरांमे वागोंमें 
मन्द्र अनवा के नित्य पूजन श्रौर दशन के लिये 
उक्त स्वामी महाराज की मूत्तिं क शास्त्रोक्त विधान 
से स्यापन क्रिया है ॥ 9२१ ॥ 








[क 


५.४. त 


| वाराणस्यां बह्मनाखान्तरारस्था- 
यी श्रीमान्‌ चीतटखादिषसादः 


| तारुण्या् स्तत्तनृजो ऽप्यकस्मा- | 


क सवततनद्ततननतककनकनतकल तक वक 


4. 4 








१ 
पववकक तककत्लल्व >. 











क, 
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त्‌ न ऽत्युद्धुतः काप्य 


| ऽपतत्‌ ॥ १२२ ॥ 


न्वयः- वाराणस्याम्‌ ब्रह्मनालान्त- 


¦ रालस्थायी । श्रीमान शीतलादिप्रसा- 


दः । प्रासादस्यः तरूण्याप्नः तत्तचूज 
क्त अपि । अकस्मात्‌ प्रल्स्रद्भूतः अपः 


षत्‌ ॥ शर ॥ 


शाब्दार्थ-काद्ची जी में ब्रह्मनारुके पास रहने 
वाखे 1 श्रीमान्‌ सीतरघ्रसाद जी दें । अटारी 
पर स्थित, युवा अवस्था को घ्रात इन का पुत्र 
कधी! अकस्मात्‌ बड़े ऊंचे से गिर पड़ा ॥१२२॥ 


भावार्थ काशी में ब्रह्मनाल मुहल्वा के रहने वाठे 
श्रीमान्‌ शीचतङाप्रसाद्‌ जी का, महल उ 
जवान लडका कघो चानक वड ऊंचेसे गिर 





म 





+| पड़ा ॥ जीर ॥ ऽर्‌ ॥ 


मूच्छौ पराप त्यक्ततज्जीवनाया 
॥ सवे ऽभवन्‌ सरेदिवगोः समन्तात्‌। 





= 2233. 





त्व्वं 22222333 
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4 तस्मिन्‌ कारे तत्पिता खामि- 
सेवी तुरण गत्वा तं समाचष्ट स- 
वेस्‌ ॥ १२३ ॥ 


अन्वयः सूच्छौम्‌ प्राप समन्तात्‌ सते 
हिवगीः सवं । त्यक्ततञ्जीवनाश्णाः ऋभू 





1 


44 





त॒णेम्‌ गत्वा तसम्‌ सवम्‌ समाचष्ट ॥१२२॥ 





4. 
2 
(+ 





राब्दाथे-मुच्छौ को ध्राक् होगया, वहा के सव 

बन्धुओं ने । उस के जीने की आशा को त्याग 
| दिया था उस समय स्वामी जी के सेवक उस 
५ के पिता ने! जख्दी जाकर स्वामी जी से सव 
| निवेदन किया ॥ १२३ ॥ 


५ भावाथे-गिरतेही मूचछित हे मतक समान 


४ 








(२ के जोने की जाश्ा क छाडयैठे येष ङइतने मैँस्वामी 
#|| जी के पूण भक्त उस ठलड्के के पिता ने भध स्वामी 
जीके पास जाकर सच ढृत्तान्त का निवेढन कर 
दिया ॥ १२३ ५ 


=>... 








‡ 
वन्‌! तस्मिन्‌ काले स्वामिसेवी तत्‌ पिता। 3 


«| पडाथा चौर उ्यास पास के भाई यन्ध भो उख लड़के ( 
1,॥ 
५: 1 
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ति 


श्रुत्वा तन व्याइत खामवयाः | 
सारीः प्रादुः पादनिर्णेजनं स्वम्‌ । | 
पिलानीतस्यास्य पादोदकस्य पा- 
नाद्‌ बाखो नष्टसवव्यथो ऽभूत्‌ ॥ | 
| अन्वयः-तेन व्याहतम्‌ शरुत्वा सा- 
भिवयौः 1 स्स्‌ पादनिणंजनस्‌ साशीः |८ 
॥ प्रादुः । पिच्रानीतस्य अस्य पानाद्‌ । 
| बालः नष्टसरवैव्ययः अभूत्‌ ॥ रर ॥ |< 
रब्दाथे-उस के कहे हु को सुन कर स्वा- || 


य += 
‡ मि श्रेष्ठं महाराज ने 1 अपना चरणामृत आरीः || 
वरोद के साथ दिया ! पित्त से खये गये उस || 

£ 

(* 

+ 


४. 


= 
कृकुककक 
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| चरणामृत के पीने से । वारक की सव व्यथा || 
1,॥ 


| नष्ट होगरई ॥ १२४ ॥ 
| भावाथे--उक्त सच दान्त के सुन कर दया युक्त || 
| स्वामिये सें श्चेष्टं महाराज ने जपना चरणामृत | 

(१) 
3 ऊीर आशीर्वाद दिया । पिता से खाये गये उस चर- 
| णामृत के पीते ही वह ठड़का चैतन्य हेागया । श्पौर (4 
५! उस की सवर पीड़ाद्रूर हा गड्‌ ॥ 9२९ ॥ 


>>. 
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तस्मिन्‌ काठे तत्पिता खाभि- 
सवा तूण मत्वा तं समाचर सः 
वम्‌ ॥ १२२ ॥ 

रन्वय--मृच्छौम्‌ प्राप समन्तात्‌ सेः 
हिवर्गाः सवे । त्यक्ततञ्जीवनाणशाः शभू- 
वन्‌ । तस्मिन्‌ काले स्वामिसेवी तत्‌पिता! 
तृणम्‌ गत्वा तस्‌ सर्वैस्‌ समाचष्ट ॥९२२॥ 

राब्दार्थ-मृच्छो को प्रास्त होगया, वहां के सव 
बन्धुं ते \ उस के जीने की आद को त्याग 
देया धा\उस समय स्वामी जी के सेवक उस 
कै पिता ने) जख्दी जाकर स्वामी जी से सव 





4 4 4 .9.2 ~ &. +य 









(स 


\|| के जीने की जाशा का छाड्‌ चैटे चे । इतने में स्वामी 


| दिवा ५०२१ 


निवेदन किया ॥ १२३ ॥ 


भावाध--गिरते ही मूखछित हा गतक समान 
पडा नौर जास पास के भां वन्धु भी उस ठड्के || 


जी के पूणं भक्त उस छड्के के पित्ता ने शीय स्वामी 
जी के पास जाकर सव्र दत्तान्त का निबेदन कर || 











वव ्व्स्कक क्स. 
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-ु्वा तेन व्यादतं खामिव्याः 
सारीः पादुः पादनिर्णेजनं स्वम्‌ 1 
पित्लानीतस्यास्य पादोदकस्य पा- 
नाद्‌ वाख नष्टसर्वव्यथो ऽमृत्‌ ॥ 
अन्वयः-तेन व्यात्तम्‌ श्वा सखा- 
भिवयोः । स्वम्‌ पादनिरंजनम्‌ साशीः 
मादुः । पिन्नानीतस्य स्य पानाद्‌ 1 
५ वालः नएसवेव्यथः सूत्‌ ॥ रर ॥ 
ˆ गन्दाध-उस के कहे. हुए कोः सुन कर स्वा- 
मि श्रे महाराज ने । अपना चरणामृत आदी 
६ वाद्‌ के साथ दिया । पिता से खये गये उस 
| चरणामृत के पीने से । वालकं की सव न्यथा 


1) 


क. -4 





५ + 
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+  भावाथं--उक्त स दृततान्त का सुन कर दया युचछ 


च्ञ 


५ र छाये 
~ ओर जाशी्वदि दिया । पिता स 
र म केः पीते ही वह खड्क, 90 | 

1 ५, | +: (| पीड़ा दूर हा ग 
नक्तकः 





क्कङ्क कक ककः 


न क्क्व 


4 नट ठेगई ॥ १२९ ॥ 
4४ 


(१ ॥ 
कि 


स्कर 


रः 
५ 


| खामि्ये। से न पना चरणामृत ॥* 
॥ 1 मेष्रेष्ट ने 
8 गये उस्र चर- 


दैतन्य हेागया । प्री | 
# 
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। सपुलशीतखापसाद माड्विवाक- 
‡ जीवनं ददौ यतिःखतजसा ऽस्त्य- 
\ तोऽधिकं किमद्भुतम्‌। बह्ून्य- 
मृदटयानि दुष्कराणि मानवा मु- 
वि यते मंहादमभुतानि सिद्धिदानि 
वणेन्त्यहो ॥ १२५ ॥ 
अन्वयः-यतिः स्वतेजसा सपुत्रशी- 
तलापरसाद्‌ मराडविवाकजीवनसम्‌ ददौ । 


प्रतः धिकम्‌ किम्‌ अहुतम्‌ ्रस्ति। 
अहा मानवाः भुवि यतेः असम॒द्रशानि 


तानि वणेयन्ति ॥ शय९ ॥ 





नन ८ 


सहित शीतसखभ्रसाद्‌ तहसीख्दार को जीवदान 
दिया । इस से अधिक ओर क्या आश्चर्यं हे । 





दुष्कराणि । बहूनि सिद्धिदानि महाटु- 


सब्दाथ-यतीन्द्र जी ने अपने तेज सै पुत्र- ३ 


न्द 


कक क 1... 


क 








(>: 


क्क 
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0 
४ । मनुष्य सग एथिवी पर यतीन्द्र जी. के इस 
रकार के दुष्कर । बहुत से सिद्धि के देने वाठे 
| महा अद्भुत चरित्र को वर्णन करते. हं ॥ १२९५६॥ 


भावा्थं--श्री यतीन्द्र जी वड़े अ्रभाव वाले हैँ 
| जिन्हां ने पत्र सहित शीतलाग्रसाद जी के जीव 
| दान दिया इस से वढ्कर जर श्यद्ुतं वात कौन 
हामी 1 इस म्रकार के रति कठिन चहूत से सिद्धि 
|| केदेने बाले वड़े द्रुत महाराज के चरित्र का संसार 
| मे मनुष्य छाग ` बशंन करते हँ ॥ यहां ग्रन्थ के वदु 
|| जाने की डर से संक्षेप से वणन किया गया हे ॥9२८॥ 


| तात शास्य पविच्रचारूचरितः 
॥ कारयां शिवत्वं गतः पल्ली तस्य 
| तपोमयी भगवती ज्योति स्तदीयं 

भरिता । माता चास्य हिमाख्ये 
॥ वदरिकाक्षे्े तपोरूपिणी ध्याय- 

न्ती परमेश्वरं मधुरिपं वेकृण्टखो- 
| कं गता ॥ १२६ ॥ | 








+. व्व््ल्लल् छक 


(7 
६४४३ 
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¦ ( -पवित्रचार्‌ चरितः अस्यता 
| तः च काष्यास्‌ शिवत्वम्‌ गतः 1 तपी- 
‡| सयी मगवती तस्य पत्नी काभ्यस्‌ तदी 
‡| यस्‌ ज्योतिः श्रिता ! च अस्य माता हि- 
| मालये बदरिकाक्षेत्रे तपोरूपिणी। मधु- 
| रिपुम्‌ परमेश्वरम्‌ ध्यायन्ती वैकुणट- 
|| लोकम्‌ गता ॥ १२६ ॥ 
श्ाव्दा्थ-पविच्र सुन्द्र चरित्र वाठे स्वामी जी 
( के पिता कारी जी में शिव स्वरूप हो गये । 
| तपःस्वरूप भगवती स्वामी जी की खी ने कारी 
॑ जीमें इन के तेज का अश्रयण करिया । ओर 
£| स्वामी जी की माता हिमाचर पवेत पर वद्री- 
५ नाथ जी मे तपःस्वरूपहो । मधु देत्य के मारने || 
वार परमेश्वर का ध्यान करती हुं वेकुण्ठखोक || 
को पधारी ॥ १२६ ॥ 


भावाथे- स्वामी जी के पवित्र सुन्दर चरित्र बाडे | 
| चित्ता जने कामीजी येंश्वरोर् त्याग रिव के स्वरूप 
॥ का घारगए किया 1 तपःस्वरूप भगवती स्वामी जी ¢ 


स्नत्च- न्च ््् 
++ कै 





॥ 
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पत्री नेभीकाश्षी जी मेंदेह का छोडकर 

स्वामी जीके तेज का ्मासरा लिया ! श्रौर स्वामी 
जी की माता हिमालय पहाड़ पर बद्रीनाथ जी में 
| तपःस्वूय हा मधुदैत्य के मारने वाडे भगवान का || 
| च्यान करती हुं वैकुण्ठाक के पधार गयी ॥१२६॥ 


वर्षे षटयगनन्दभपरिमिते मागे 
4 गरौ वासरे शु्छे स्यतिथावनेन 
विद्षा योगीन्द्रवर्येण सः । स~ || 
म्पराप्या ऽथ सुडुरंभां बुधवरः सं- | 
॥ न्यासदीक्चां शभां कारयां मेथि- | 
| खमूखरो विजयते श्रीचीचनाख्यः 
| खुषित्‌ ॥ १२.७५ ॥ 


अन्वयः-पटसुगनन्दभूपरिमिते वपे || 
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| मागे शुक्ते सूयंतियी गुरा वासरे । अ- 
नेन विदुषा येगीन्द्रवयेण 1 सुदलंभाम्‌ | 
संन्यासदी्षास्‌ संप्राप्य । अथ लधवरः | 


1 सत्त च्च् नच्च तच्च 
$ ४ 3 ४2) स स्स्भ् स्न न्् ‡ 















ख्यः काश्रयास्‌ विजयते ॥ १२७ ॥ 


\| गये अर्थात्‌ १९७६. वँ सारु में अगन शु 
\/| सप्तमी दहस्पति के दिन । इस विदान्‌. योगीन्द्र 
| श्रेष्ठ से । अति दुरम शुभ संन्यास दीक्षाको 


॥ सुद्षोभित हो रहे है ॥ १२७ ॥ 


| श्रेष्ठ विद्धान्‌ वह मेथि ब्राह्मण श्वी चीचन जी 


‡ विभ्रत्तीर्थगणेश्वरे निवसति का- 
यस्थर्वेशोडवो मोजप्फरपुरपत्त- 
॥ नाङ्कविखसद्‌ आमावठीराछि- 
५ नः । स्वामी नाइपुरस्य. रायपर-- 








^| सुवित्‌ मेथिलमूसुरः । सः श्रीचीचना- | 





शाब्दा्थ-छ, चार, नो ओर एक से भगिने || 


| प्राप्त होकर । पण्डितो में श्रेष्ठ विदान्‌ मेधिर 
ब्राह्मण । वह श्रीचीचन नाम के कारीजी्मे | 

भावा्थ--संवत्‌ १९४६ गहन शुक्र सप्तमी गुरू- || 
| वार के दिन उन्त विद्वान्‌ येगीन्द्रो सं शरेष्ठ से अति- || 
| दंभ संन्यास दीक्षा के माप्त हकर पण्डितां मे|| 


| महाराज काशी जी में सुशाभित हे रहे हैँ ५३२ (३ 
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दयुग्‌ रुदरपसादाभिध स्तीथाना- || 
| मनेन शुद्ङदयो मुक्तो ऽविमु- 
॥ क्तं ऽभवत्‌ ॥ १२८ ॥ ( 


पन्वथः-तीथेगणे्वरे निवसतिम्‌ वि- ||: 
|| श्रत्‌ । कायस्य वं्ादूमवः । सेजप्फ- || 
रपुरपत्तनाङ्कविलसद्‌ ग्रामावलीशालि- | 
नः 1 नाद्भपुरस्य स्वामी रायपदयुक्‌ । 
| सुद्रप्रसादाभिघः तीयेानासटनेन शुद्ध- || 
| खदयः। अविमुक्ते सुक्तः अभवत्‌ ॥९२८॥ || 
॥ शब्दाथ-तीर्थो के राजा जो प्रयागरान वहां || 
<| के निवासी ! कायस्थ कुर में उत्पन्न । मुजप्फर || 
पुर जिंखा मे शोभायमान माम समूह सहित ! | 
| नाह्वपुर के स्वामी ओर राय पदवी से सुखो- | 
\| भित । श्रीरुद्र्रसाद जी ने तीर्था की यात्रा से || 
। शुद्ध दद्य होकर इस काशी जी में मुक्ति को | 
| पाया ॥ १२८ ॥ 
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भावा्थ--ती्धराज श्रीग्रयाग के रहने वादे, कायस्थ 
कुल मे उत्पन्न, मुजप्फरपुर किलामें श्ाभायमान 
ग्राम समूह सहित नाट्पुर परगने के स्वामी, राय 
पदवी से युक्त, श्री चौधरी स्द्र्रसाद जीने तीधाीं 
कीयालला करने से शुद्धं हदय हेषकर श्री काशी जी 
मे मुक्तिका पाया ॥ 9२८ ए 


तदात्मजःसद्गुणरीखुयारी धी- 
मान महादेवपसाद नामा ।अपा- 
रसंसारमिमम तरीतुम्‌ न्यवन्ध- 
यत्‌ पुण्यचरित्रमेतद्‌ ॥ १२९ ॥ 
ऋन्वयः- तदात्मजः सद्गुणगीलश्ा- 
ली । श्रीमान्‌ महादेवप्रसादनासा । 
इदम्‌ अपारसंसारम्‌ तरीतुम्‌ । खतत्‌ 
पुख्यचरित्रम्‌ न्यवन्धयल्‌ ॥ श्ट ॥ 
शब्दार्थ उन के पुत्र उत्तम गुण ओर उत्तम 


स्वभाव से सुखोभित । श्रीयुत्‌ महादेव भसाद्‌ 
जीने। इस अपार संसार के पार करने के 
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५ खये । इस पुण्य चरित्र को वनवाया 1 १२९॥ 


5+॥ 
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| . भावा्थ--उनक्त चौधरी जी के पत्न उत्तम | ¦ 


न 












¶| जौर उत्तम स्वभाव से सशोभित, श्रीमान्‌ श्ीमहादिव 
ग्रसाद्‌ चौधरो जी ने अपरम्पार संसारकी नोकारूप 
रथात्‌ संसार से उदार करने वाङे इसश्री स्वामी 
जीके पुण्य चरिन्न का. संग्रह करवाया ॥ १२९ ॥ 


॥ पूर्णां चान्द्री कला वा दिशि दि- 
शि खदरी श्चीरसिन्धूच्थिता वा 
कृन्दाखीमाखिका वा रिवनिर- | 
यगिरेः कान्तिरेवोदता वा । दंसी- | 
नां संहति रवेत्यवनितखवुधे स्त- | 
कयते यस्य कीतिः सोयं खक्ष्मी || 
धराख्यः जगति विजयते नाय- | 
कस्तीरभुक्तेः ॥ १३० ॥ 
-छन्वयः-अवनितलवधेः यस्य कीः 


क्तिः पूरण चान्द्री कला वा दिशिदिशि 
श्लीरसिन्धूत्थयिता लहरी वा 1 कुन्दाली 
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| वा । शिवनिलयगिरेः कान्तिः 
/ 


खव चद्रूता वा । हंसीनाम्‌ संहतिः वा 
इति तक्यते । सः अयम्‌ तीरसुक्तेः ना- 
यकः लंक्मीष्वराख्यः जगति विजयते ॥ 

राब्दार्थ-एथिवी में पण्डितो से जिस की 


| कीति । यह पूण चन्द्रमा की कटा हे । अथवा 
| सव दि्ाओं में क्षीर समुद्र से उठी खहर हे । 


वा कुन्द्‌ पुष्पों के पडक्तियों की माला हे । अ- 
थवा महादेव जी के निवास करारा पर्व॑त की 


4 चमक हे \ वा हंसियों की पटू्ति हे इस भकार 
तकेना की जाती हे ! वह्‌ तीरभुक्ति के स्वामी || 
। रक्ष्मीश्वर नाम से जगत मं अतिरोभायमान || 
| दो रहे ह ॥ १३० ॥ ५, | 
<| भावार्थ संसार क सब पण्डित ङग जिस की || 
| कीति का क्या यह पूणं चन्द्रमा की कला है जधवा | 
| द्सीर सागर से सव शरोर लहर उठ रही है वा कुन्दं |> 
| के पुष्ये की पङ्क्ति है वा( मर्क है >) चमेटी है | 
>| अथवा कैलाश पर्वत की चमक दीखती है वः हंसियें || 

|| की पदक्ति है इस ग्रकार तकेनां करते है टेसी कीतिं |: 
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| से विभ्रूपित्त मिथिला के स्वामी श्री लक्ष्मीहवर सिंह 
| बहादुर जी जगत में त्यन्त शोभायमान हे रहे है 
| राजततत्पाणिमन्दारच्छायासत्‌ 

 सडगशीतटः । साम्बरम्भोः प- 
दाम्भोजमकरन्दमधुत्रतः॥ ३१॥ 
चरितमिदमुदारं सचिदानन्दमू- 
तं यमिन इति पविच्नं मानसे 
| संविचिन्त्य । अछृत शिवकुमार 
\ स्तन्निबन्धं स्वपितरो श्वरणकमल- 
५ पुण्यध्यानख््यावखम्बः ॥१२२॥ 
|| इति श्री परमहंसपरिवाजकाचा्यं श्री १०८ मा- 


स्करानन्द्‌ स्वामिनः जीवनचरितं श्री पषण्डित- 
वर शिवकुमार खखिविरचितं समात्तम्‌ ॥ 

च्वयः-राजत्‌ तत्‌पाणिमन्दारच्छा- 
+| यासत्‌ सद्धं शीतलः । सास्वघ्रास्मोः पदा- 
| स्मोजमकरन्दमघुत्रतः । स््रपिन्नोः चर- 
| शकमलपुर्यध्यानलव्धावलस्वः । शिव- 
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| कुमारः सचिदानन्दमूत्तः यमिनः। इदम्‌ 
उदारम्‌ चरितम्‌ पविन्रम्‌ इति मानसे 
4 संविचिन्त्य! तसूनिबन्धम्‌ ऋङत ।\९३२॥ 


| डशब्दा्थ-स्वर्गक्ष रूपी उन के सुन्दर हस्त 
| की छाया के सत्संग से शान्त चित्त, । ओर 
| साम्बदिव के चरण कमरु का जो मकरन्द उस 
के भ्रमर रूप। ओर अपने मातापिता के चरण 
॥ कमर का जो पुण्य ध्यान उसके आ्ित। 

| रिवकुमार जी नं सचिदानन्द्‌ मूत्त श्री यतीन्द्र 
\॥ जी के \ इस उदार चरिघ्र को पवित्र है यद्‌ 
‡॥| विचार कर इस की रचना किया ॥ १३२ ॥ 

\|| भावाधै--सिथिेश्वर राजा के स्वगंदृक्ष रूपी 
^| सुन्दर हस्त की छाया के सत्‌संग से, निश्चिन्त चित्त 
|| रौर साम्बरिव के चरण कमल के परम भक्त श्पीर 
|| माता पिता के चरण कम्डां क्राजा पुण ध्यान 
|| उसी का भासा करने वाड श्रोरिवकुमार मिश्र 
जी ने स्चिदानन्द्‌ स्वरूप श्यी 9०८ भास्फरानन्दं जी 
\|| के इस उन्तम चरित्र का पविल्ल करने वाटा है यह 
|| विचार कर इस की रचना का करिया ॥ भद्‌ ॥ 

। इति रो मालवीय चतुवेद्‌ पणिडत जयगेविन्द्‌ 

। छृतं सान्वयं भापाविवरणं समाप्तम्‌ ॥ न 


त्वव अ्् 
५333313 








+ 


ककन ककककक कक 





¦ 
र 


(9 








3 4 
(३ 





ओीयतीन्द्रगुरुस्तोत्रम्‌ 


| पूर्णचन्द्रपभाभम्‌ । 
मुदितवदननेच्ं गन्धपुष्पाम्बरा- | 
ख्यम्‌.। अभयवरकराजं हंसगं के ्‌ 
स्मरामि गुरुममरशरीरं भास्क- || 
रानन्दमीराम्‌ ॥ १ ॥ 
पन्वयः-के दणध्षतदलपटे सगस्‌ |: 
परणेचन्द्रप्रभासस्‌ । सुदितवदनने्नस्‌ ३ 
स 
मू अरमरश्रारीरस्‌। दशम्‌ भास्करानन्दस्‌ || 
गरस स्मरामि ॥ ९१ 
शब्दार्थ मस्तक मे सहखदर कमर के धीच 
हंस पीठ पर पृणेचन्द्रमा के समान कान्तियुक्त। 


क कषर ष रक ररर्द्द्््श् 
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। प्रसन्न मुख, भ्रसन्नेत्र, सुगन्धित पुष्प ओर 
वख से युक्त । अभयमुद्रा वरमुद्रा संयुक्त हं 
५। हस्त जिनका एेसे देव शारीर । स्वामी - मास्करा- 
|| नन्द गुरु जी का स्मरण करता दं ॥ १॥ 


| भाव्राध--योागी जन पने मस्तक में सहस्रदल 
| कमल का ध्यान करते है उस कमठ के वीचमें ह्‌- 
3 सासनं से स्थित, पणचन्द्रमा समान अकामान्‌ 
ग्रसन््न मुख, ग्रसन्न नेन, सुगन्धित पष्प शरीर वख | 
| का घारण किये हए, अभय मौर बरम॒द्रा यक्त श्मपने 
कर कमलां से सेवतां के मनोरथ देने वारे देव शरीर 
| स्वामी श्री 9०८ भास्करानन्द्‌ जी यतीन्द्र गुरु जीका 
| ध्यान करता हूं ॥ 9 ॥ 


साक्षाद्धराकारयुतं सरान्ति स- 
योगसिहासनराजमानम्‌ ।` मो- 
क्लार्थसिच्यथंमहं खयां धीमा- 
स्करानन्दगुरं नमामि ॥ २॥ 


| 
॥ 
| “न्वयः-प्रहम॒सेस्तार्थसिद्यर्थस्‌ सा- | 
स्ाट्धराकारयुतस्‌ । सश्णान्तिस्‌ सव्यो- 
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91 
। श्रीमास्करान- | 
| न्दगुरुम्‌ स्वमूटू नमामि ॥ २॥ 
॥ शब्दा्थ-मे मोक्ष रूपी प्रयोजन सिद हो . इस || 





सिय साक्षात्‌ एथिवी सम्बन्धी आकार कों धारण 
किये हुए} शान्ति सहित ओर सुन्दर योगसिं- 
हासन पर विराजमान श्री भास्करानन्द्‌ गुरुजी 

| को अपने हिर से प्रणाम करता हूं ॥ २॥ | 





भावा्थं-संसार का आवा गमन चुट जाय इस 
म्रथोजन की सिद्धि के द्यि श्विव की ध्याठ मूत्तियों 
| मे से थिवी सम्बन्धी मूत्तिं के धारण कथि हुए 
म्रत्यस््‌ शिव स्वरूप शान्ति युक्त आओओर श्मच्छे याग सिं- 
हासन पर विराजमान प्री भास्करानन्द्‌ गुरु महाराज 
कामै शिरसे म्रणाम करतां ५२्‌॥ 


\ सदानन्दं परानन्दकन्दं यति | 
| भास्करानन्दमीशं प्रसन्नम्‌! भ- 
| वेद्‌ यस्य सानिध्यमातेण जन्त 
| थिदानन्दरूपो गुरं तं नमामि ॥ 


= > 

गल ्व्तच््छ्् 

3 कअ + 
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वअन्वयः-जन्तः यस्य सानिध्यमात्रेण 
चिदानन्दरूपः मवेत्‌ ! तस्‌ परानन्द 
| देम्‌ परानन्दकन्दम्‌। मसन्स्‌ यतिम्‌ 
|| ईशम्‌ भास्करानन्दम्‌ सदा नमामि ॥२॥ 
| शब्दा्े-जीवधारी जिन के पास रहने से 
५ ही चिदानन्द्‌ स्वरूप हो जाता हे ! उस सदानन्द 
| सरीर परमानन्द समूह्‌ । प्रसन्न यती स्वामी श्री 
भास्करानन्द जी को प्रणाम करता हूं ॥ ३॥ 


, कावा्ै--प्राणी जिनके पास रहनेदहीसे कु 
काट में चिदानन्द्‌ स्वरूप हा जाता हे रथात संसार 
के .दुःख से छुट जानन्दस्वरूप हेजाता है उस 
परब्रह्मस्वरूप भ्रीर उत्तम श्यानन्द के मूढ अधात्‌ 
जिन की छपा से सव भ्मानन्द्‌ उत्पन्न हेते ह उस 
्रसन्न यती स्वामी श्री भास्करानन्द्‌ महाराज क्ता में 
सदा नमस्कार करता द्रु ॥३॥ 


चराचरं व्याप्षमपीह येन अख- 
ण्डविम्बाभमटसिरान्‌ तम्‌ । स- 
न्दर्डितं तत्‌ पदमञ् येन श्री 


न्त्स 


11 
= अ न > 
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\ भास्करानन्द गुरं नमामि ॥४॥ 


चपरन्वयः-इदह येन चराचरम्‌ प्रपि 
व्याप्तम्‌ । येन अज्र पअखर्डविस्बामस्‌ 
॥ तत्‌ पदम्‌ सन्दशितम्‌ 1 तस्‌ श्रीभा- 
स्करानन्दगुरूम्‌ ( पहम्‌ › तर्रहनिं शम्‌ 





र 


शाब्दार्थ-इस संसार मेँ जिसने चर ओर || 
अचर को भी व्याप खिया हे । जर जिसने यहां || 
अखण्ड विम्ब स्वरूप ब्रह्मपदं दिखाय दिया 
| हे 1 उस श्रीमास्करानन्द गुरुजी कोमे सदा । 
| नमस्कार करता दं ॥ ४॥ 
| भावाथ--इस संसार मे जितने चल प्रौर प्रचल 
९|| पदार्थं है सव के बाहर भीतर जा व्यप्नहारहे हैं| 
उर जिन से यहां परिपणे विम्वस्वरूप तव्रह्मपद्‌ का 
|| दशन हाता ह । उन श्वी भास्करानन्द्‌ गुरु महाराज || 

क्र्म सदा नमस्कार करतां ॥ ९ ॥ । 


अवोधरूपात्‌ तमसो ऽन्धभावं 


चत 
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बाधाञ्चनसतप्रषत्या। उ- 
| न्माख्न चश्षुरुपाते यन तं मा- 
॥ स्करानन्दगुरं नमामि ॥ ५॥ 
| अन्वयः-अवबाघदूपात्‌ तमसः अन्ध 
| मावम्‌ गतस्य चक्षुः । बेाधाञ्जनसत्‌ष्ट- 
॥ षत्या येन उन्मीलनस्‌ उपेति । तम्‌ 
भास्करानन्द गुरूम्‌ नमामि ॥ ५॥ 
शब्दाथे-अज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धे 
| हुओं का नेतर ! ज्ञानरूपी अञ्न के उत्तम विन्दु 
+| स्वरूप जिस (यतीन्द्र जी) से खुर जाता हे) 
उस भास्करानन्द्‌ गुरु जी कों घ्रणाम करता हूं ॥ 


मानाथे--अज्ञान रूपी पन्धकार से मनुष्यं की 
६। अन्धी जख ज्ञान स्वरूप ज्जन के उत्तम विन्दुस्न- 
| रूप जिस स्वामी जी महाराज की छपा से देखने 
|| मे समथं हातीं हँ रथात्‌ जिस महात्मा की छृपासे 
|| मनुष्यों के हृदय में सत्‌ मीर जसत्‌ का विवेक उ- 
त्वन्न हेता है एेसे श्यी भास्करानन्द्‌ जी शरु महाराज 
|| का मै नमस्कार करतां ॥५॥ 


\ --- 
+. 
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साक्चान्मकरध्वजारिः । गुरुस्त- 
येतत्‌ सकं जगद्‌ यस्तं भास्क- 
रानन्दगुरं नमामि ॥ ६ ॥ 


ष्णुः । गुरूः च साक्षात्‌ मकरध्वजारिः। 
तथा यः गुरः रुतत्‌ सकलम्‌ जगत्‌ । || 
॥| तस्‌ भास्करानन्दगुरुम्‌ नमामि ॥६॥ |. 


|| गुरु साक्षात्‌ कामदेव के शाच्रु हं। इसी प्रकार 
॥ जो गुरु इस सम्पूणं संसार स्वरूप हे ।उन श्री || 
~| भास्करानन्द गुरु जी को प्रणाम करता हूं ॥६॥ ॥ 


गुरु विधाता गुरेव विष्णु गुख्य | . 





` पन्वयः-गुरूः विधाता गुरूः रव वि- 





:\॥ 
शब्दार्थ-गुरु ब्रह्मा हें गुरु दी विष्णु । ओर 3 


भावापे--गुर ब्रह्न हं गुरु ही विष्ण भगवान ह 





1 
= 
[हः 
न्व 





` गुरुजी ही सम्पूणं संसार हं अर्थात्‌ सर्वस्व हं उन | 


॥ 


उीर गुख हौ सात्तात्‌ शिव जो ह इसौ प्रकारजे | 





क 
श्री भास्कसनन्द्‌ गूरुजो को म्रणामरूरता द्रं ॥६॥ ( 
॥# 
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विद्ापरचारार्थमनेकरूपिणे गुर्‌- 
खरूपाय शिवाय सन्ततम्‌ । गुरो 
| दि तुभ्यं भगवन्‌ नमः प्रभो श्री- 
भास्करानन्द दिगम्बराय ते ॥*७॥ 
ऋन्वयः-गुरा भगवत्‌ प्रसा श्रीभा 
स्करानन्द !{ । विद्याप्रचाराथेम्‌ अनेक 
रूपिणे गुरूस्वरूपाय तुभ्यस्‌ 1 शिवाय 
| दिगस्बराय ते सन्ततम्‌ नमः. ७ ॥ 
शब्दार्थ-हे गुरो हे भगवन हे प्रमोहे श्री 
मास्करानन्द्‌ जी महाराज ! ! विदा के प्रचार 
| के स्यि अनेक रूपधारण करने वाखे गुरुस्वरूप 
| उगएए क \ ओर ड्व स्वरूप द्िरम्बर आप के 


\॥ सदा नमस्कार दै ॥ ७ ॥ 


भावा्-हे गुर हे भगवन्‌ हे ग्र हे रीभास्क- 
६| रानन्द जी महाराज ! उपने ब्रह्मविद्या के मरचषएर 
|| के दिये अनेक रूप कए धारण किया है अर्थात्‌ कधी 
विप्यका रूप प्रीर कधी ग॒रुका सूप चारण क्रिया 


५ न्यच चट व्यच 
भ 1 





कैक 
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है रसे कृपाल गरुस्वरूप अप का स्मौर शिवरूप 
दिगम्बर आप का सदु नमस्कारै ॥७॥ 


नमोस्त नव्यातये नवाय च 
परार्थरूपाय च चिद्‌घनायते । | 


समस्तजाब्यान्धविभेदभानवे धी | 


भास्करानन्दगुरुस्वरूपिणे ॥ ८॥ 
पन्वयः-नव्याङूतये नवाय च । प- || 


रार्थरूपाय चिहूचनाय च। समस्तजा- || 


उयाख्यविसेद मानवे । श्री मास्फरानन्द 


| गुरूस्रूपिणे ते नमः स्तु ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-जिन की आक्रति नवीन हे जर | 


| नव ह । दूसरों के उपकार के चयि जिन्दा ने 
५ स्वरूप धारण किया हे ओर स्वयं ज्ञान स्वरूप || 


है\ ओर जो सव्र अज्ञान रूपी अन्धकार के नाद्रा | 


4 करने के चयि सूर्यनारायण हं । एेसे श्री भास्क- 


रानन्द गुरुस्वरूप को नमस्कार करता हूं ॥ < १ 








ढे 
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पिे। सदा दयाल्लुघ्परीरधारिणे! तथा 
\| मव्यात्मनास्‌ मव्यस्वरूपिशे । री मास्क- 
| रानन्दपरात्मने नसः ॥ र ॥ । 

| ` शब्दा्थ-जो अपने भक्त के आधीन है ओर | 
| स्वाधीन रूप दं । सदा दया युक्त शरीर कौ ( 





4 ~ 4 < 4 





भावाे--जिनका रूप नवीन है उर जे! नवीन 
वस्तु के कारण हैँ अर्थात्‌ जिनके छपा से नवीन 
वस्तु हेती है रौर जिन्हां ने परापकार के लिये 
रूप धारम किया है मौर ज्ञानस्वरूप हैँ तौर अन्ञान 
रूपी अन्धकार के नाशा करने के ठिये सहस्र किरण 
सूयेनारायण हैँ एते री ास्करानन्द गुर स्वरूप श्राप 
का नमस्कार है १५.८५. 


खभक्ततन्ताय खलतन्लरूपिणे. 
सदा दयाष्कु्तररीरधारिणे ।.म- 
व्यात्मनां भव्यखरूपिणे तथा श्री 
भास्करानन्द परात्मने नमः॥९॥ 

आ्रन्वयः-स्वसक्ततन्त्राय स्वतन्र्‌- 


3. 
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धारण कयि हैँ । इसी प्रकार कल्याण वाख के || 
भी कल्याण स्वरूप हँ । से श्री भास्करानन्द्‌ 
| | को. नमस्कार हें॥ ९॥ ` 
¶| , भावाथं-मपने भक्तों के अधीन हैँ अथात्‌ भक्त || 
| लोगे के मनस्य को पूणं करते है जर स्वतन्त्र 
॥| ह अर्थात्‌ अपनी इच्छानुसार कायं करते हैँ । सदा || 
| दयावान्‌ शरीर का धारण क्य हैं! इसी अकार || 
जो कल्याण चाहने वालं के दिये कल्याण रूप है रेसे |¢ 
| श्री भास्छरानन्द्‌ परब्रह्म कौ नमस्कार है ॥ ९ ॥ 


॥ सदा ज्ञानिनां ज्ञानरूपो हि य- 
| सच भ्रकाशखरूपस्तथा भास्वतां 
॥ चे । विमर्शात्मनां यो विमशस्व- 
| रूपो गुरं तं यति भास्करानन्द्‌ 
| मीडे १० ॥ 

५ ऋन्वयः-यः च हि सानिनाम्‌ ान- 
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८ 

4 रूपः। तम्‌ गुरूम्‌ यतिम्‌ भास्करानन्दम्‌ 
सदा ईडे 1.९० ॥ 

१ शब्दार्थ- जो ज्ञानियों के ज्ञान स्वरूप हे । 

५| इसी प्रकार प्रकाश वालों के प्रका स्वरूप है । 

॥| जो विचार. वास के विचार स्वरूप हैँ । उन 


| गुरु यति श्री भास्करानन्द्‌ जी की सदा स्तुति 
| करता हं ॥१०॥ ५ 








| भावा्थं--जे ज्ञानियों के ज्ञान स्वरूप हैँ जौर प्रकाशा 

|| वाले के प्रकाशस्वरूप अरात्‌ मकाश्क हैँ आर विचार 
| करने वालं के विचार है रेसे गुरु यतिं श्री भास्क- 
| रानन्द जी की सदा स्तुति करता हं ॥ 9० ४ ` 


| पुरस्तात्‌ तथा पार्थयोः प्रष्ठदेशं 
तथोद्ध एवं सदा तं नमामि । 
॥ स॒ सचित्‌ स्वरूपः शिवं सन्द्‌- 
॥ धातु गुर भास्करानन्दरूपः भ- 
॥ सन्नः ॥ ११ ॥ 

च््रन्वयः-पुरस्तात्‌ तथा -पाश्वयो | 


>>>) 1 न्त्र र्षक रसभ ग र्रर > 
0 
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१ १११११११११११०११११११.१११.११११.१. 
॥ (सहितं) रदे स्‌ । तथा उद्भाघः रुवं 
| सदा तस्‌ नमामि । सत्‌ चित्‌ स्वरूप 
. | भास्करानन्दरूपः सः: गुरूः । प्रसन्न 

॥ ( सत्वा ) शिवस्‌ सन्द घातु ।॥ १९ ॥ 

॥ राब्दार्थ-( उस महात्मा के ) अय भाग को 
॥| वेसे दोनो पाश्यै को उसके सहित पीछे के भाग 
| को ओर उपर नीचे के भागको इस अकार 
| उन को सदा प्रणाम करता हूं । सत्‌ चित्‌ 
स्वरूप श्रीभास्करानन्द्‌ स्वरूप वह गुरु प्रसन्न 
|| ( हो कर ) कस्याण करं ॥ ३१ ॥ 
|| भावाथै--सयं शक्तिमान उक्त महात्मा के ्मग्र 
| भाग को वैसे दानि पाश्वे भागक पीटेके भाग 
¶| के ऊपर नीचे के भाग का जयात्‌ महाराज के स्व 
॥ उत्तम द्म क्ता सदा ग्रणामक्तस्ता हू कहू सत चत्‌ 
| स्वरूप श्रीभास्करानन्दं गुरु महारज मसन्त हकर 
१ कल्याण कर्‌ # ॐ १ 


॥ अखण्डबोधरूपाय आनन्द्वन 
| चारिणे । नमः परमहंसाय भा- 
॥ स्करानन्दमूत्तयेः॥ १२॥ 
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3८. यतीन्द्वगर्स्तो तम्‌ 
111 १ स 


4 -अन्वयः-अखण्डवबोघरूपाय.। तान 
4 न्दवनचारिणे परमहस्‌(य.! भास्करा- 
नन्दमूत्तेये नसः.॥ ९२ ॥ 
+ राब्दाथ-परिपृण ज्ञान स्वरूप। आनन्द वन 
| मं वेचरने वारे परमहस । नरी भास्करानन्द्‌ 
। मूति को नमस्कार है ॥ १२॥ 


भावा्थ- परिपूर्णं ` ज्ञान रूप ्पर्थांत्‌ जिनका 
दुभ्वर सम्बन्धी ज्ञान पूर्णं रूप से प्राप हृश्मा है ओर 
|| पानन्द्‌ बन मे विचर रह हँ ज्यात्‌ वूहमानन्द्‌ 'से मग्न 
है वा आानन्द्‌ वागमें रहतेभी हैँ एसे परमहंस 
श्री भार्कयानन्द्‌ जी का नमस्कार करता हं ॥ ५२ ॥ 


अपारसंसारमिमं तरीतुं संमाथये 
वद्धकरः सदा ऽहम्‌ । भरी भास्क- || 
रानन्दयतीन्द्र मच गुरं महादेव- | 
प्रसाददासः ॥ १२ ॥ । 


ऋन्वयः-ऋहस्‌ महहादेवप्रसादः दासः | 
अ सदा वद्धक्रः.1. दमस अपारस- | 


१ ॥ 
~= === == === === === =-= = = स= ~= ज्र ¢ 
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यतीन्द्रगरुस्तेजिम्‌ ३८्द 


1 4 4 





ध तरीतम्‌ 1 श्रीमास्करानन्द यती- 
न्द्रम्‌ गुरूम्‌ संप्राथेये ॥ १३ ॥ . 
शाब्दाथ-मे महादेवप्रसाद दास यहां सदा 
अञ्जछि वांधकर ! इस अपार संसार के तरते के 
| यिये । आ्रीभास्करानन्द जी यतीन्द्र गुरु जी की 
/ अच्छे प्रकारसे प्राथना करताद्ू ।॥ ३३॥ 


भावाधै- नै मह्दिवग्रसाद्‌ गुरू का दास सदाहा 

जेषड़ कर इस अपार संसार फ .पार जाने के दिये 
श्रीभास्करानन्द्‌ जी यतीन्द्र गरू जी की भरीभांति 
। भराधैना करता हूं ॥ 9३ ॥ 


॥ प्रसादाथं यलात तव नुतिरियं 
| यद्यपि कता विचारे ऽय व्यर्था षू- 
ञ थुरपि विभावीश मम तु। गुणो 


4 बन्धा 5 








| यस्मिन्‌ यादक्‌ कथयति जन- 


| स्चेत्‌ तदधिकं पसादः स्यात्‌ त- 


\ स्मिननिद तु नहि तस्या ऽस्त्यव- 
| सरः ॥ १४॥ 
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१८६ यतीन्द्रगरुस्ताच्रम 
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| ` अन्वयः-हे दश ! यद्यपि तव प्रसा- 
3 दार्थ॑म्‌ यलात्‌ इयम्‌ नुतिः छता! थु 


444. 


न्द 


व्यथो विभाति । (यतः) यस्मिन्‌ याद्रक्‌ 
गुणः स्यात्‌ जनः तद धिकम्‌ कथयति चेत्‌ 
तस्मिन्‌ प्रसादः । इहह त्‌ तस्य शरवसरः न 
अस्ति) १४॥ 


राव्दाथ-हे स्वामिन } यद्यपि आप की प्रस- 
घ्नता के छिये वड यल से यह्‌ स्तुति की गद हे। 


माम पडती हे । ( क्योकि ) जिस में जितना 
गुण होवे मनुष्य उस से अधिक कहे तो उस पर 
च्‌ प्रसन्न होता र \ यदं तो उसे का अवसर 
ही नहीं हे ॥ १४॥ 

भावा्य- ह स्वामी जी महाराज ! यदपि जाप 
क्रा म्रसन्न करने के छखिये वड परिश्रम से यह्‌ स्तत्ति 
की ग्रं है यह बड़ी भो है पर विचारतेङ्‌ ता यह 
० 1 हे कि यह स्तुति दासी है । क्योकि 
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प्रपि ( इयम्‌) ऋदय सम विचारे तु| 
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4444444८ 
मे जित्तना गुण हवे उस से धिक गणजा.उसका (4 
वशन्‌ किया जाय ते वह म्रसन्न हेता है परन्तु आप || 
के गुण ता अनन्त है इस से यह स्तुति जाप के गुण || 
समुद्र के एक विन्दु के समान भी नहीं हे सकतीते | 
मधिकं वणेन केसे हा सकेगा पर्थात्‌ नहीं ॥ 3 ॥ (4 


अतो यचाञ्चस्यात्‌ तव गुणग- |- 
णानां हि विभवम ऽबुध्येतत्‌ य~ | 
लात्‌ तमिह मया तत्‌करणतः । 
सुबध्या ऽदं पाणी छतनतरिरः | 
पाथेय इति यती श्चन्तव्यं वितर | 
मयि दष्ट सकरुणाम्‌ ॥ १५ ॥ 


परन्वयः- प्रतः हे यतीष्ा ! तव गण- 
गणानास्‌ विभवम्‌ अलुध्यैव ! चाच्चल्यात्‌ 
मया इह यक्त तत्‌करणतः सतम्‌। तत 
क्षन्तव्यम्‌ मयि सकरूणास्‌ द्रष्टम्‌ वितर ! | 


इति रहस्‌ पाणी सुबध्य सतनतशिर 
प्रायेये.1॥ १५५ 
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१८८ यतीन्द्र गरुस्तात्रम्‌ 
4 -9-9 


राब्दाथै-इस कारण हे यतीन्द्र जी आप के 
गुण गणो के रेश्वयं को विना जाने ही । चञ्चकता 
से यहांमेतेजो आपके प्रसन्न होने के यि 
(स्तुति) किया है । उसे क्षमा कीजिये मुञ्च पर 
~| द्या युक्त दृष्टि कीजिये ! यह्‌ में हाथ जीड 
कर शिर ज्ुकाकर प्राथैना करता हुं ॥.१५॥ 
भावाथं-इस से हे यतीन्द्र जी महाराज { प्राप 
के गुणों के ठेश्वघ्यं का विना जाने मै ने चञ्चठता 
से जापका मसन्न करनेकेव्यिजे स्ततिकीह 
उसे यह भेला भक्त है यह जान क्षमा कीजिये मु 
पर दया दृष्टि कीजिये यह्‌ मँ हाय जाड कर शिर 
सुका कर म्राथना करता हूं ॥ १५ १ 

सदा स्वे पादाने मम कुर्‌ रति 
पावनतमे पसाद स्ते यस्मात त- 
दुपदिर मां त्वं करुणया न 
जाने ऽदं किञ्चित चरणरजसस्ते 
समधिकम्‌ पसीद त्वं तस्माच्छ 
रणदं ! न चान्यच रारणम्‌ ॥१६॥ 


>> 





¢ न: 


(1 
< 





2 


५५४ 





[१ 


(+ 9 


>. 


4 ३ 





1१ {त 2 


४ 


यतीन्द्रगरुस्तात्रम्‌ 9८९ 
म 4 ८ 
रन्वयः--पावनतमे स्वे पादान्ञे स- | 
दा सम रतिस्‌ कुरू । यस्मात्‌ ते प्रखादः |: 
तत्‌ स्वं करूणया माम्‌ उपदिश । अहस्‌ | 
ते चरणरजसः समधिकम्‌ किञ्चित्‌ न | 
जाने । हे शरणद ! न्यत्‌ शरणम्‌ (- 
चन । तस्मात्‌ त्वम्‌ प्रसीद ॥ १६ ॥ 
शब्दा्थ-अति पुनीत अपने चरण कमर में 
सदा मेरी प्रीति होंसोक्रो। जिससे जप | 
की प्रसन्नता हो उसे आप कृपा करके उपदे | 
कीजिये । हम आप के चरण रज से अधिक कुछ 
नहीं जानते। ओर हे रक्षक ! ओर कोद रक्ना करने | 
वाखा नहीं है 1 इस से आप प्रसन्न हदये ॥१६॥ 


मावार्थ--रेसी छपा कीजिये जिस से अतिपुनीत 8 
पाप केचरण कमठे में मेरी मीति सदए धिक हाती || 
जाय) रौर जिस से पाप प्रसन्न हेषते हे उसे उपदेश्च || 
कीजिये 1 व्चोकि सै जापके चरण रज से अधिक (8 
अर कुच नहीं जानता मौर हे जगत्‌ के रक्षा करने 
वष्ठे १ जाप की शरण के सेवाय श्मौर कहं शरण 
नहीं है इससे धमाप म्रसन्न हेाइये ॥ 9६ ॥ 


इति श्यी महष्देवमसपद्‌ चतुधुरीण छृतं यतीन्द्र स्तोम 
ॐ न क्ककत्क) $ 
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श्रीगणेशाय नमः॥ ज्ञात्वा वेदा- 
थसंघं सुनिवररचितं परास्तबोधः स 
विज्ञः मत्वा चाीकमेतत्‌ सक- 
रुमिह जगद्‌ योगमार्गेकख्यः । 
ध्यायन्‌ तं देवमायं भवभयद~ 
रणं भास्करानन्दविद्‌ यः द््गा- 
\ याः पूर्वभागे विरृसति विपिने 
॥ कारिकायां यतीन्द्रः ॥ १ ॥ 

| अन्वयः--यः सुनिवररचिलस्‌ वेदाथै- ||: 
| संघम्‌ जात्वा भाप्तबोधः वित्तः । भास्करः (4 
~ रानन्दविद्‌ सः यतीन्द्रः छह तत्त्‌ सक्- प 
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| जगत्‌ प्रलीकम्‌ मत्ता! याग साग- (६ 
कलगरः मवमयदहरणम्‌ तस्‌ पाद्यम्‌ देवम्‌ ॥* 
ध्यायत्‌ । काशिकायाम्‌ दुगीयाः पूवे- | 
भागे विपिने विलसति ॥ १ ॥ - 
शब्दाथ-जो मुनिश्रेठ से रचेगये वेदार्थं समूह (८ 
को जानकर प्राप्त हुजा है वोध जिस को एेसे ८ 
विवेकी । वह यतीन्द्र श्री भास्करानन्द्‌ जी विदान्‌ || 
यहां इस सव संसार को मिथ्या मान 1 केवरु | 
योग मार्ग मे खुगकर संसार भय के दूर करने | 
वारे उस आदि देव का ध्यान करते हुए कारी (* 





(4 

म दुगोकुण्ड के पूर्वं आनन्द वागर में शोभित |८ 
होरहेह॥१॥ (4 
भावाथ-म॒नियेों मे श्रेण्ठ व्यास जी के रचित ८ 

वेदाथ समूह योतु वेदान्त क जानकर उस के || 
ू विचार से ज्ञानवान्‌ हा विवेकी बह यतीन्द्र प्री भा- ८ 


|| स्करानन्दं जी महाराज विद्धान्‌ यहां इस सच संसार 8 
| का मिध्यामान केवल याग में क्गक्छर संसार भय के 
\| र्यात्‌ माया जाल के दूर करने वाठे उस आदिं पर- | 





(> 





| मेश्वर का ध्यान करते हुए काशी में दुर्गाकृण्ड करे |ॐ 





| पू छरानन्दं वाम्‌ में सुगोभित हे रहे हँ ५9 ॥ 
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त्यक्त्वा खीपुज्रव्ग सकटगुण- 
युतं मोहरूपं विशाटं पुण्यक्षे्रा- 
ण्य ऽरोषाण्य ऽखिरमभुवि गता- 
न्याऽऽप्तकामो ददर्श । स्पत्वा यो 
देवदेवं निगमफकमयं भास्करा- 
नन्दयोगी, कारयामानन्दकुञ्च 
निवसति विपिने सो ऽयमानन्द- 
कन्दः ॥ २॥ | 

अन्वयः-यःसकलगुणयुतम्‌ विश्रालम्‌ 
मेदरूपस्‌ स्वीपुत्रवगेम्‌ त्यत्का । नि- 
गसफलमयस्‌ देवदेवम्‌ स्त्वा माप्त 


कामः । अखिलसुवि गतानि अशेषाणि 
पुण्यक्षेत्राणि ददश । रानन्दकन्दः सः 


क कके क - 





कक कक कुव स् 


क्र द्श्् 





यस्‌ भस्करानन्दयागी काष्यास्‌ 
्रानन्दक्स्रे विपिने निवसति ॥ २॥ 
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यतीन्द्रंस्तात्रम्‌ 
(7. 4 
-शब्दाथे-जिस ने सव गुणों से युक्त ( इसी 
से) बडे मोह रूप खी पुत्र आदि को छोड कर। || 
| स्वरूप देवों के देवको स्मरण कर सव 
कामनाओं को पाकर । सम्पूणं एथ्वी के सव || 
| पुण्य स्थानों का दशन किया दै । आनन्दकन्द | 
\/ वह्‌ श्री भास्करानन्द्‌ योगी जी महाराज कारी | 


| मे आनन्द कुञ्ञवन मं निवास कर रहे है ॥२॥ | 


भावार्थ--जिस ने रव गुणों से युक्त इसी से -बड़ || 
मेह स्वरूप जा श्री पुत्र मादिं उन सयका छाड़ 
कर रौर वेदुफट स्वरूप दें केद्धेव परमेश्वर 
| का स्मरण कर सम्पूर्णं कामनाकापायाहै। ट्वी 
के खव पुण्य तीधां का दशन किञा है \ ऋ्ानेन्द्‌- 













प्रसादात्‌ सदा मोहध्वान्तविदूर- | 
| शुभ्रमनसः सन्तः सुखं रोरते। थ- 
| घ्रा छतूलयमज मनुजाः स्वा- 


नः व लस्य 
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३९९ यतीन्द्रस्तात्रम्‌ 
०१४४१ 
थ मानमेव । ~ [९ 

| ऽनिशं मन्यन्ते स दि- 
| गंम्बरो विजयते श्रीमास्करान- 
| न्दवित्‌ ॥ २ ॥ 

¶ न्वयः सन्तः यस्य प्रसादात्‌ इन्द्रि 
| सवरि पक्षनिवहम्‌ निजित्य । सदा मेह 
|| घ्वान्तविदू रश्रुस्नमनसः सुखम्‌ शोरते । 
| र्न सनुजाः यस्‌ द्रष्टु एव स्त्रात्मानस्‌ 
छलकृत्यस्‌ ऋनिशएस्‌ सन्यन्ते ! सु दिग- 
५ स्वरः मास्करानन्दवित्‌ विजयते ॥ २ ॥ 
| शब्दार्थ-सन्त जन जिस के भ्रसाद से इन्द्रिय 
|| रूपी शत्रु समूह्‌ को जीतकर । सदा अज्ञान के 
| अन्धकार से दूर उज्वखचित्त होकर सुख से 
|| सोते ह! (ओर ) संसार मँ मनुष्य खग जिस | 
| का दशौन मात्र करके अपने को कृतार्थं सदा 
| मानते हं ! वह्‌ दिगम्बर श्रीभास्करानन्द जी 


| विदान्‌ स उत्कर्षं के साथ विराजमान हं ॥२॥ ¦ 


= ~ च === === ~~ 
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क्सर 
द 


€ , ~ [० 

भावा्थं--सन्त डाग जिसकी कृपासे इन्द्रि यरूपो 

= ध प रीर ~ ६१ 
अपने शतु के समूह्‌ का जीतकर मौर सदा ज्ञान ||* 
रूपो अन्धकार से रहित उज्वल चित्त काठे ` हकर | 
सुख से सेति हैं ऋथोत्‌ निश्चिन्त रहते ह 1 ओर 
यहं -मनुष्य छाग जिनका केवल दन करके ही 
्मपने का सदा छृतृत्य मानते है वह दिगम्बरश्री 
भास्करानन्द्‌ जी विद्वान्‌ सव उतूकपं के साथ विरा- 
जमन रहै ५३१५ 


सायामाचविनिितं हि भुवनं 
मत्वा स विज्ञेयो धत्वा तत्‌ प- 
| रमं पदं इदि मुदा तु्याश्रमे सं- 
|| स्थितः । यश्ेन्द्रादिसमस्तदेवप- 
॥ दवीं त॒च्छां सदा मन्यतेसो ऽयं | 
॥ संविदधातु वाज्छितफटं श्रीभा- || 
॥ स्करानन्दवित्‌ ॥ ४ ॥ | 

| ऋन्वयः-सः विज्वरः सुवनं माया- 


थ निरि = ५ 
| माच्रविनिभितस्‌ मत्वा । दि सुदा तत्त्‌ 
य 11 = | =: 
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९६ यतीन्द्रस्तोत्रम्‌ 
११9१११११ 1 
परमस्‌ पदम्‌ धुत्वा त्यौश्रमे संस्थितः। 
यध्च सद्‌ा इन्द्रादिसमस्तदेवपदवीम्‌ 
त॒च्छाम्‌ सन्यते। सः अयम्‌ छ्रीमास्करान- 
न्दवित्‌ वाज्च्ितिफलम्‌ संविद घातु ॥४॥ 

द्राब्दाथ-वह विद्यानों में. श्रेष्ठ (स्वामी जी ) 
संसार कौ माया ही से रचा गया है यह्‌ मान । 
हदय में हृष से उस परमपद को धारण कर 
के चोथे आश्रम में स्थित हुए । ओर जो सदा 
इन्द्र॒ आदि देवताओं की.पदवीः को तुच्छ.मानते 
| दे । बही यह्‌ श्री भास्करानन्द्‌ जी विदान्‌ मनोः 
वाञ्छित फट को देवे ॥ ४॥ 
| भावार्थ--उस विद्धानां में श्रेष्ट यतीन्द्र ने संसार 


५ केामावासिर्चा गया है अर्थात्‌ मिथ्या है यह 


|| मान कर अपने हृद्य में हषे से उस परमपद का || 
| धारण कर के चतुथं माश्रम अर्थात्‌ संन्यास कता || 
£| ग्रहण किया है मौर जे सदा इन्द्रं पादि देवताश्रों 
|| की पदवी का तुच्छ मानते हिं वही यह श्चो'भास्क- 
| सनन्द जी विद्वान्‌ मनेवाच्छछित फल के देवें ॥४॥ 


क्षिपं सिदिम. ऽवाश्चवन्ति नि- 
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सिद्धे मुदा 1 विज्ञाः पुण्यवमं च- 
| गायन्ति यस्या ऽखि- | 





अन्वयः- सज्जनाः यत्संरूखतेः निखि- 
| लास्‌ सिद्धिम्‌ क्षिपस्‌ रवाभ्रुवन्ति। यस्‌ 
| सव भूपतिवराः स्वामीष्टसिध्ये सुदा भर- 
| णमन्ति ! परखिलाः विन्वाः यस्य पुण्य- 
|| तमस्‌ चरित्रम्‌ अनिशम्‌ गायन्ति \ स्‌ 
| प्रयस्‌ रीभारूकरानन्दवित्‌ वाज्द्ित- 
| फलम्‌ संविद घात्तु ॥ ५ ॥ 
। छब्दार्थ-सन्नन रोग जिस के स्मरण करने | 
| से सव सिद्धि को शीघ्र पते है। जिस को सव || 


+ [1 














३९८ यतीन्द्रस्तेत्रम्‌ 





राजा रोग अपने इष्ट की सिदि के स्यि आ- 
= से प्रणाम करते है! सव विद्धान्‌ जिस के 
पुण्य चरित को सदा गान करते हें । वह यह 
| श्रीभास्करानन्द्‌ विद्यन्‌ वाच्छति फर को देव॥५ 

भावा्थं--सज्जन ठग जिस के स्मरण करने ही 
से सब सिद्धि का शीचु पाजाते हैँ जौर जिसे सव राजा 
| ऊाग अपने इष्ट की सिद्धि के लिये आनन्दं युक्त हेएकर 
| मणाम करते हैँ । ओर सव विद्धान्‌ छाग जिसके अति 
| पनीत चरित्र का सदा गाया करते हँ बही यह श्री 
भास्करानन्द विद्वान्‌ मेरे वाञ्छित फट का देवें ॥५॥ 


सखभुक्तिसुक्तिदायकं यतीन्दमत्र 
॥ भास्करा-दिनन्दनामकं शिवस्व- 
॥ रूपमाशकामदम्‌। नरेन्द्रसेव्यस- 
| त्पदं वरमसूनमाख्कं गुरं भजा- 
| म्यहं सदा स्वभक्तब्न्दपारुकम्‌ ६ 
॥ न्वयः रहस्‌ चन्न सुसुक्तिसुक्ि- 
\|| दायक्स्‌ नरेन्द्रसेव्यखत्‌ पदम्‌ । वरप्र- || 


=-= =-= == =-= 
४ 
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3 सूनमालकस्‌ स्वमक्तठन्दषालकस्‌। च्ा- 

शु कामदम्‌ भास्करादिनन्दनामकम्‌ || 
शिवस्वरूपस्‌। यवीन्द्रम्‌ गुरूम्‌ सदा स- 
| जासि ॥६॥ 

शब्दाथ-मे यहां सुन्द्रभोग ओर मोल के 
दाता, राजा लोगों से सेवित चरण । उत्तम || 
| पुष्पां की मारा वारे अपने सव भक्तां के रक्षक। || 
शीघ्र मनोरथ पूणे करने वारे भास्करा राब्द्‌ || 
हे आदि मं जिसके एेसे नन्द्‌ नाम वारे (अथौत्‌ | 
भास्करानन्द्‌ नाम धारी ) शिवस्वरूप यतीन्द्र | 
| गुरु का सदा भजन करता ह ।॥\ ६ ॥ 


भावार्थ यहां सुन्दर भाग पदाथ श्सीर मक्ष के || 
| दाता, राजा महाराजं से सेवित चरण उत्तमेन्तम 
| पलं. की माला वाठ जपने भक्त जनें के रक्षकं अति | 
-4|| शीच कामना के देने वाङ भास्करानन्द्‌ नाम के शिव- | 


ए. 


|| स्वरूप यतीन्द्र गुरुजी का खदा भजन करता हूं ॥६॥ || 
स्वभार्या विभासयन्‌ स्वभक्त- || 
हत्सरोरुदं खुदम च तद्िभोः. 
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२०० यतीन्द्रस्तोम 


4.6... 6. 4. 4.4 न: 


परं पदं परदशयन्‌। सदा विनोद्‌- 
कानने चरन्तमऽत्र भास्करादि. 
नन्दनामकं परं गुरं नमामि स~. 
| तन्तस्‌ ॥ ७ ॥ | 


ग्प्रनवयः-्रहस्‌ तअन्र.स्वमासया'स्व- 
भक्तदत्‌सरेरूहम्‌ विमासयन्‌ । च वि 
॥ भाः सुदुलेभं तत्‌ परम्‌ पदम्‌ प्र्द्य 
यन्‌ सदा विनेद कानने चरन्तम्‌ भा- 
स्करादिनन्दनामकस्‌ परम्‌ गुरूम्‌ स्‌- 
न्ततम्‌ नमामि ॥ 3 ॥ 

छ्दाथ-म यहां, अपने भ्रकाश्च से अपने 
भक्तों के हृदय कमर को विकसित करते हुए 
ओर सवैव्यापी के अतिदुरेम उस परमपदं को 
दिखाते हुए 1 सदा आनन्द्‌ वन म विचरनें वारे 
भास्करानन्द्‌ नाम के परम गुरुजी -को सदा || 
लमस्कार करता दू ५७५ 


+>; नच्च नच्च च्र न्म्ल एः 
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194 
1 ~< तेज से भक्तजने के हद कमल | 
+| के म्रफुलि्त करते हुए । श्मौर सवन्यापी परब्रह्म के || 
ष अत्तिदुलेभ उस परमपद करा दिखाते हए सदा जा- 
नन्द वन मे विचरते हए श्रीभास्क्ररानन्द्‌ नाम के 
परमग॒रु जीका चै सदा नमस्कार करता हं ॥७॥ 


ह . दानवन्धघुमगवन्‌ भवसागर (3 
ऽस्मिन मरं खमोहतमसाचरतचे- | 
तसं माम्‌ । नो चेत्‌ समुद्धरसि वै | 
स्वङ्पाकराक्षे'-दीसो ऽहमतर वद्‌ 
क रारणं ब्रजामि ॥ < ॥ ( 

ग्वयः- हे दीनबन्धुभगवन्‌ ! न्प्र (- 
स्मिन्‌ मवसागरे मद्यम्‌ ! सुमोहतमसा | 
कृतचेतसस्‌ मास्‌ 1 स्वरूपाकटाकषेः नो ||- 
| समुद्धरसि चेत्‌ 1 वै वद 1 दासः अहस्‌ | 
न्प्रत्र कं रणस्‌ व्रजामि ॥८॥ ह 


भनक्त 
२६ [व 
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२०२ यतीन्द्रस्तान्नम । 
भ्र ११११११०११११०१११. ००१३ १०११... 
नि अ अर & 
सागर में मग्न ओर अति मोह रूपी अन्धकार 
से आटत चित्त मेरा । अपने कपा कटाक्ष से 
= ज कटिये भ „ च्द४ न 
उद्धार न कीजिये तो 1 किये । दास भं यहा 
| के शरण जाऊं ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-हे दीन जनें के वन्धु भगवान्‌ श्रीभा- 
स्करानन्द्‌ जी महाराज ! इस संसार समुद्र मे इवे 
श्रौर अज्ञानरूपी अन्धकार से मन्ध मुभ का पनी 
छपा केकराक्ष से न उवाये ते कहि जाप का दास 
मे इस संसार भें किस की शरण जाऊं ॥ € # 
इति श्री मिथिटा महीसुरेण ज्येातिविंत्‌ सेनेखाल 
` शमेणा विरचितं यतीन्द्रस्तोच्रं सम्पूणणेम्‌ ॥ 
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च ॥ ` ` 
सुजङ्गमयातंछन्दः ध 
श्रीगणेयाय नमः ॥ कयीसिद्ध- | 
| सत्क्मधृताघसंधं सदा संयमा- || 
॥ भ्यासवरयेन्द्रियं भाक्‌ । ततः ्रो- | 
\ तयुक्त्या भवे संविरक्तं भजे भा- | 
॥ स्करानन्दमीच्यं मुनीरशम्‌॥ १॥ | 
॥ परन्वयः-ज्रयीसिद्भसत्कमेधूता घसंघ- 
\॥| स्‌ 1 प्राक्‌ सद्‌ा संयमाभ्यासवश्येन्दरि- 
| यस्‌। तलः श्रौतयुक्त्या मवे संविरक्तम्‌ । 
दैडःयम्‌ सुनीशम्‌ भास्करानन्दम्‌ भजे ॥९॥ 
ब्दाथ-वेदोक्त उत्तम कर्मी से जिस के पाप 
समूहं नष्ट हो गण हं 1 पि से सदा संयम ||: 


नत्््््स््््प््द्् 
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२०४ भास्करानन्दाएटक । 
1113 
+| के अभ्यास करने से जिन की इन्द्रियां वदा मं | 
3 हो रहींहे। इसी कारण श्रुति की युक्ति दारा 
| जो इस संसार में विरक्त है । एेसे स्तुति के 
%| योग्य मुनियों में शरेष्ठ श्री भास्करानन्द जी का 
भजन करतादहूं ॥ ३॥ 

भावार्थ- वेदा में कहे गए कौ केकरने से जिस 
के.सव पापना गए हँ जौर पहिरे सदा किये || 
मये च्यान घारणा समाधि से जिन की इन्द्रियां वश || 
मेदे स्हीं हैं जौरश्मव श्चुतिकी युक्तिं से संसार || 
से विरक्त है एेसे स्तति करने के योग्य सुन्यि म || 
श्नेष्ठ परी भार्करानन्द्‌ जी का भजन कर्ता दं ॥9॥ || 


मटावाक्यतः सारमाङ्ष्यभाव 
भवच्छेदबीजं सखुखस्येकधाम । 
स्थितं निविकस्पं सदा रान्तमू- 
ति भजे भास्करानन्दमील्यं मु- 
नीराम्‌ ॥ २॥ 
ध भवच्छेदवीज 


सदसच्च =-= 


ग्न्र्स्वलन््वरर्स्ञ्ञ्इञ्ञञस्ङ् भ्र 
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सारम्‌ भावम्‌ आप्य निविंकल्पम्‌ | 
स्थितम्‌ । सुखस्य एकाम सदा शान्त- | 
मृत्तिम्‌ देडयस्‌ मुनीष्षम्‌ भार्करानन्दम्‌ 8 
सजे ॥२॥ (4 
राब्दार्थ-महावाक्य से संसार के नाद्ाका 8 
चीज सारांश भाव को आकषेण करके निविकलट्प ||“ 
जो स्थित दं । ( रसे ) 1 सुख के मुख्यस्थान 
शान्त मुत्ति स्तुति करने के योग्य मुनीश्वर श्रीमा- 
स्करानन्द्‌ जी का भजन करता हं ॥ २॥ 


भावाथं-- तत्त्वमसि इत्यादि श्चुति के महावाव्यों 
से संसार के जावागमन के नाश करने वाठ प्र्थात्‌ 


1 








कन ल 


कै 


मुक्ति दायक सारांश को निकालकर जा निविकत्प 
अर्धात्‌ ज्ञातता स्तेय इत्यादि विभाग से रहित स्थित | 
है एसे सुख के सुख्यस्यान शान्त स्वरूप स्त॒तिके योग्य ( 

र 


मुनिशेण्ठ श्री भारकरानन्द्‌ जी का भजन करता दं एर्‌ | 





+ + कनन ~ 


भवाब्धौ निमभ्मान ऽविक्ञान्‌ भ- |: 
यत्तन्‌ समुदत्तुकामो य आस्ते ( 


3. 





, <<< 


ऽविमुक्ते । निराशं कृषा तमा- 
नर क नयत्क््ककन्ककन् 
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सावसानं भजे मास्करानन्दमी- | 
व्यं मुनीशम्‌ ॥ ३ ॥ 


चप्रन्वयः-यः मवाब्धी निमय्रान्‌ भ- 
यात्तौन्‌ रविन्तान्‌ सम्‌ द्त्तं कामः च्यरवि 
सक्तं प्रास्ते। तम्‌ निराशम्‌ रपालुम्‌ 
चप्राणावसानस्‌ देडयस्‌ सुनीष्णम्‌ सास्ी- 

रानन्दम्‌ भजे ॥ ३॥ 
‡| शब्दार्थ-जो संसार रूपी समुद्र मे वृडे हए 
भयभीत अज्ञानियों के उद्धार करने. की इच्छा 
|स कासी जी में. रहते दँ । उन आशा रहित 
। कपाटं दिगम्बर स्तुति के योग्य मुनीश्वर श्री 
|| भास्करानन्द्‌ जी का भजन करता हूं ॥ २ ॥ 


भावाथै--संसार समुद्र मे चूडे हए भयभीत अज्ञा- 
नियेों के उद्धारकरनैकेक्यिजञाकाशीजीमे वास 
कर रहे है उन श्मा्या रहित अर्थात्‌ पूणेकाम 
छपालु दिगम्बर स्तुति करने के येाग्य सुनिश्ेष्ठश्यरी 
भार्करयानन्द्‌ जी का भजन कस्तां ॥ ३१ 


कटौ खोकसिक्चावतारस्वरूपं ख- 


र अर). 








0 


1 
> 





सन 





4.4 
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मानारिमितं दवत्तुपभावं भजे 
भास्करानन्दमीडवं मुनीशम्‌॥४॥ 


व तदेकाग्राचित्तम्‌। स- 
५ - न्वयः-कलग लोकशिक्षावतारस्वरू- 







समाना ऽरिभिज्रस्‌ हतन्तुप्रभावम्‌ ! ई- 
डनम्‌ सुनी शम्‌ भास्करानन्दम्‌ मजे ॥४॥ 
| शब्दार्थ-कखियुग मे ऊेगों की रिक्षा" के 
| स्यि जवतार स्वरूप ह । भरीभांति आत्मतत्व 
| को .जानते है ओर उस आत्मविचार में जिन 
| का चित्त खगा रहता दे । दातु मित्र कोजो 
| एक सा समन्ते दै ओर जिन कोऋतु का 
प्रभाव नहीं व्यापता 1 एसे स्तुति योग्य मुनी 





मै, 


| भावा्थ--कचियुग में लोगों की शिक्ञा-के थ 
‡ वतार ष्ठिया है भलीभांति आत्मतत्व का जानते 
रै 

मक 


| पम्‌.1 सुबुद्रातमतत्वम्‌ तदेकाग्रचित्तस्‌ । | 


+| श्री भास्करानन्द्‌ जी का भजन करता दं ॥४॥ || 


ई शरीर उसो परमात्मा के विचार मेँ जिन का चित्त / 
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| चित्त वारे भी । मनुष्यों के मन मं अतिकटिन 


लगा रहता है शन्न॒ मित्र का एकसी दृष्टिसे जा देखते 
है शीर जिन पर त॒ श्पर्थात्‌ ग्रीप्म वपां शरत्‌ 
जादि का म्रभाव नहं व्यापा र्थात्‌ शीत समय मे 
भी वस्त्र तक घारण नहीं करते उन स्तुति के योग्य 
सुनीश्वर री भास्करानन्द्‌ जी का भजन करता हं ॥४॥ 


उदेतीच्छ्या यस्य गढात्मभावो 
नृणां मानसे ऽन्ञानरूढात्मनां ठ। 
व्यरंसीद ऽविद्यापरभावो यतस्तं 
मजे भास्करानन्दमीडवं मुनी- 


| शाम्‌ ॥ ५५ ॥ 


चपरन्वयः-यस्य इच्छया ््र्तानरुद्रा- 
त्मनास्‌ तु नृणास्‌ मानसे गूढात्मभावः 
उदेति । यतः अरविद्यापरभावः व्यरंसीत्‌ 
तं दैडयस्‌ सुनीषस्‌ भास्करानन्दम्‌ भजे॥ 
सब्दा्थ-जिनकी इच्छा से अज्ञान से आदत 


॥ 
(र 
| 
# 
ह 


[+ 


33. 


19; 


॥ 
[;॥ 


>. 





(4 


| आत्मज्ञान उद्य होता दै ! जिनसे अज्ञान का! 
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0 44 2 
| | नष्ट हो जता हे । उनस्तुतियोग्य मुनीदा || 
|| भास्करानन्द्‌ जी का भजन करता हूं ॥.५ 1 
सावा्थ--जिनकी इच्छा मात्र से स्ज्ञानो मनप्येों . 
| के भी हदय में अत्तिकटिन आत्मज्ञान उद्य दाता | 
| है जीर जिनकी छपा से प्रविदयरा का अथात्‌ माया || 
|| का प्रभाव नषहा जाता है रसे स्तुति के घाग्य || 
५ मुनीश भास्करानन्द्‌ जी का भजन करता हुं ५५॥ | 


भवोदूतभोगं सुरेशसख छोकं ति- 
| गे च तुच्छं सदा मन्यते यः । 
| पिबन्तं रसं बह्मचिदरुषममरयं भजे 
५ भास्करानन्दमाशं सुनोराम्‌ 1६ | 
५ अन्वयः-थः सदाय मवेदूभूतमेगम्‌ || 
| सुरेशस्य सेकम्‌ । त्रिवगेम्‌ च तुच्छम्‌ || 
| मन्यते 1 ग्युस्‌ चिद्रूपम्‌ ब्रह्मरसम्‌ 


; पिवन्तस्‌ 1 ईेडयस्‌ सनीऽस ` भास्करा- | 
नन्दम्‌ मजे १६१ 


4 


| शब्दाथ-जे सदा संसारोत्पन्न भोग को, इन्द्र |. 
नि 2 
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| खोक को ! ओर ध्म अथं काम को तुच्छ मानते 
॥| है! ओर सवै श्रेष्ठ वितस्वरूप ब्रह्मरस को पीते 
ह । (उने) स्तुतियोग्य मुनी श्रीभास्करानन्द्‌ 
॥| जी का भजन करता हं ॥ ६ ॥ 


मावाथं- जा सदा संसारी सख का, इन्द्रादि देव 
लाक के सुखक्ताखौर घर्मं अर्थं कामका तुच्छ मानते 
| है रथात्‌ ब्रह्मानन्द के मागे कुच माल नहीं सम- 
भरते ध्मौर सवं श्रेष्ठ चित्‌ रूप ब्रह्मानन्द के प्रान कर 
रहे हं उन स्त॒तियोम्य मुनीसा श्रीभास्करानन्दं जी 
का भजन करता हरं ॥ ६ १५ 


यथा दाभि सपो यथा खमबोधो 
\ मरो वारि यद्द्‌ यथा चेन्द्र 
| जारम्‌ । तथा अरान्तिभूतं भव || 
4 प्रक्चमाणं भजे भास्करानन्दमी- | 
उयं सुनीराम्‌ ॥ ७ ॥ 
| ऋन्वयः-दाम्नि यथा सर्पैः, यथा. स्व || 
| प्रवाघः, यद्वद्‌ मसे वारि यथा च| 


६ 
न न््च्~्््=् 
श षा४ ४८४४१४४९ १४४८ ४४४४४ रए 
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१979१११ स 
इन्द्रजालम्‌ । भवम्‌ तथा । ६ 
॥ प्रक्षमाणम्‌ दंडयस्‌ सुनीशसम्‌ भास्करा- | 
नन्दम्‌ भजे ॥ ऽ ॥ . । 
रब्दाथे-रसरी में जैसे सपं ८ वुदि ) जेसे | 
| स्वघ का देखना, जैसे गकष्णा मे जर (बुधि) || 
ओर जसे इन्दर जारु का (देखना मिथ्या है) इसी || 
भकार संसार को रम से उत्पन्न मानने वाठे 
| स्तुतियोग्य मुनीश श्री भास्करानन्द जी का 
| भजन करता दं ॥ ७॥.. । 
भावार्थं--रसरी का सपं समभ्रना जैसे भम है || 
जेसे स्वम के समय का शिर कटना अदिं थम है || 
अयात्‌ मिध्या है आओौर मरुदेश मे सगद्प्णामें जठ 
\|| का दीख पड़ना भ्रम है प्नौर इन्द्र जार का (तमासा) ||: 
| सव भ्रम स्वरूप है इसी म्रकार संसारक भ्रमसे 
उत्पन्न मानने वाङ स्तुतियेग्य मुनीश्च श्रोभास्करा- || 
नन्द्‌ जी का भजन करता ह्रुं ॥७॥ (६ 
4 ् किष (9 . 
जगन्नश्वर्‌ जम अजय नदान 
स्तीत्येव नित्यं | 9. क 
| चिदेका सतीत्येव निरयं विचि- 
ग्ल 
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न्त्यम्‌ । इतावह्‌ वन्ञापयन्त लः 


त्या मजं ` मास्करानन्दमाडय 
सुनाराम्‌ ॥ < ॥ ~ 
ल्व्रयः-जगत्‌ नष्वरम्‌ , भोगः च्रा- 


| घेः निद्धानम्‌ ।. रका चित्‌ सती. इत्यैव 
नित्यम्‌ विचिन्त्यम्‌ । इह इतीव स्वस 
\| त्या वित्तापयन्तम्‌ । ईडयम्‌ मनी शम्‌ 
॥ मास्करानन्दम्‌ मजे ॥ ८॥ 


राब्दा्थ-जगत्‌ नारावान्‌ है ओर सुख भोग 
आधि का उत्पन्न करने वाखा है । एक चैतन्यही 
सत्‌ हे,यही हे नित्य विरोष चिन्तवन करने योग्य 








१४ 4.६. क क कक क क) 


जिन को } (ओर यहां मानो कि) इसी को अपने 


श्री भास्करानन्द्‌ जी का भजन करता द्रु ।॥<॥ 

भावा्थ--संसार, क्षण क्षण में नाश्चवान्‌ है ओर 
सख नाग पोरे से मन में दुःख का उत्पन्न करता 
हे केवढ चैतन्य रूप ङंश्चर.ही सत्‌ हैडइसी कासदा 





कार्यो से दिखा रहे दं । रेते स्तुति योग्य मुनी || 








[५ 






त्त्व लल्ल 1). 


भन अ 
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6. 


| । चिन्तवन करनेवाठे सनौर संसार मेडइसी का 
| जा अपने कामें से दशं रहे ह एसे स्तुति के येग्य 
मुनीश्च छी भार्करानन्द्‌ जी का भजन करता हं ॥८॥ 


नमः परमदटंसाय भसास्करानन्द्‌- 
मृत्तेये । मक्तामीष्टपदाया ऽथ 
साक्षाचेतन्यरूपिणे ॥ ९ ॥ 


| व्प्रन्वयः- च्प्राष्षु भक्तामीष्प्रदाय सा- 
॥ कषात्‌ चेतन्यरूपिणे । परमदंसाय भाः 
| स्करानन्दमूरत्तये नमः ॥ ८ ॥ 
| शब्दार्थ-शीघ्र मक्तौ को अभिरुपित देनेवाठे 
॥| साक्षात्‌ परब्रह्म स्वरूप । परमहंस भास्करानन्द्‌ 
| मृत्ति को नमस्कार दे॥९॥ 
| भावा्थ--भीघ ही भक्तो के मनेएरथ के पूणं करने 
चाले अत्यद्ल चिद्एनन्द स्वरूप परमहंस प्रीभास्कसा- 
|| नन्दः मूत्तिं के नमस्कार कर्ता हरं१९ 


इति श्री गंगाचरण वेदान्त कागीन्िन 
विरचितं श्यी भारूरानन्दएटकं 
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‡ श्रीगणेशाय नमः ॥ कारीनि- 
५ वासं यसा प्रकारं सर्वाघनादां 
| दारणागतानाम्‌ 1 बह्मखरूपं प- 
| रमावधूतं तं मास्करानन्दगुरं न~ || 
\ मामि॥ १॥ 


| उरन्वयः-काशीनिवासं यशसा परका- || 
\| शम्‌ । णरणागतानाम्‌ सवौघना शम्‌ || 
| ब्रह्मस््रूपम्‌ परमावध्ूतम्‌ 1 तम्‌. भा- || 
स्करानन्दगुरहम्‌ नमामि ॥ ९॥ £ 
| शब्दाथ-कारी जी के निवासी यश से भ्रका- || 
| समान) ओंर शरणा गतत के सव पापों का नाद्रा || 
| करने वा । ब्रह्मस्वरूप अवधूत वेष । सिदध 
| भास्करानन्दं गुरु को भणाम करता हूं ॥ १॥ || 


भावा्थं-काश्ो जो मे वास कर रहे है यश्च से 
| सर्वेत प्रका्ामान हा रहे हैँ जर शरण मं आए 
| हुए मनुष्यो के सव पापी का नान्त कर देते ह रेस 
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3. = 


| वधू वैप म्रसिद् श्ीभार्करानन्दं गुर || 
| जीका म्रणाम्‌ करतार ५9१ 


यदशनं यत्स्मरणं यदचौ चेतो || 
विशुद्धं कुरुते जनानाम्‌ । भवा- 
| पवगञ्च ततो विधत्ते तं भास्क- 
रानन्दगुरं नमामि ॥ २॥ 


॥ अन्वयः यद्ूणेनम्‌ यत्‌ स्मरणम्‌ य- 
| दचौ जनानाम्‌ चेतो विशद्धम्‌ कुरुते । | 
॥ ततः मवापवगेम्‌ च विधत्ते तम्‌ भारूक- || 
रानन्दगुरुम्‌ नसामि ॥२॥ ` 
रब्दा्थ- जिन का दर्॑न जिन का स्मरण 
५ मर जिन का पूजन मनुष्य के चित्त को नि- | 
मरु कर देता है उस के अनन्तर संसार से / 
मुक्त भी कर देता है। उन श्री भास्करानन्द गुरु |. 
| को प्रणाम करता दूं॥२॥ 
५  भावार्थ--जिन का दर्शेन, जिन का पूजन थवा § 
० 


~ 
ग्रस र्भ सश्स् 


त्र = 
[1 : (२4 



























२०१६ यतीन्द्र॑स्तो्रम्‌ 
न थ 
| अर्थात्‌ पाप रहित कर देता है । ओौर- उपरान्त | । 
£| संसार से उसे सुक्त भो कर देता रएेसेश्री 
| रानन्दं गुरु जी के प्रणाम कस्तां \॥२॥ 


| चेतो यदीयं विषयेष्वऽसक्तं न~. | 
| क्तंदिवं बह्मसुखाऽवमथम्‌ । नि- ( 
 वौतदीपाचिरिवा ऽप्रकस्पं तं मा- || 
| स्करानन्दगुरं नमामि ॥ ३॥. | 


| न्वयः-यदीयम्‌ चेतः विषयेषु ऋ- || 
|| सक्तम्‌ । नक्तंदिवम्‌ ब्रह्मसुखावमय्यम्‌ । 
\| निवौतदीपाचिः इव अभकम्पम्‌ । तम्‌ || 
५ गुरूम्‌ भास्करानन्दम्‌ नमामि ॥ ३ ॥. | 
1  शब्दाथ-जिन का चित्त विषये मे नहीं खगा | 
4| दे । दिन रात ब्रह्मानन्द सुख में मघ हे। नि- || 
| वोत ( स्थान में स्थित ) दीपक की टेमके || 
समान कंप रहित है1 उन श्रीभास्करानन्द्‌ गुरु | 


जीको प्रणाम करता द्रं ॥ ३॥ ( 
(+. 
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नरका 3 
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भावा्भ--जिन का मन विपयेों से विरक्तं है दिन 
ब्रह्मानन्दं सुख मे मगन रहता है 1 जीर जहां 
वाय॒ नहीं बहती उस स्थान भें जते हुए दीपक 


प्रकाशमान है उन श्चीभास्फरानन्द्‌ गुरु जीका 
प्रणाम करता हं ॥ ३॥ 


चेतश्चरी त्रपिकरी सदक्षणा मऽ- 
श्चोसकत्रीं सुदधदां दयादा । मू- 
ति यदीया बुघवन्दनीया तं भा- 
स्करानन्दगुरं नमामि ॥ ४॥ 


अन्वयः-यदीया सूत्तिः दयाद्रो सु- 
दाम्‌ चेतघ्चरी । अक्षोभकत्रीं सद्‌- 


१ 
| श््णाम्‌ दधिकरी ! बुधवन्दनोया तम्‌ 





भास्करानन्दगरूम्‌ नमामि ॥ ४॥ 





| शब्दा्थे-जिन की मुत्ति, दया से युक्त 
|| सुहृद रोगं के चित्त मे विचरती हे क्षोभ को 
| दूर कर देती हे सजन रोगों के नें को 


त्स ्््त्वन=---- - | 





की ( ङयक } रेम के समान निष्कम्प थात्‌ स्थिर ॥ 


ग क्क 
ै 


¦ नातननागय - १90 


[त 


(4 


{> 
१ 
[1 
वि 9 
५ 





८ यतीन्द्रस्तान्नम्‌ 





८ 
~€ 


करती है पण्डित खों से रणाम करने 
के योग्य हे उन श्रीभास्करानन्द गुरु. जी को 
रणाम करता हं ॥ ॥ 

भावाथै--जिन की मूत्तिं दया युक्त है सुहद ठगों 
के हृटय में विचरती ह सज्जन ठागों के नेतं का 
सन्तुष्ट करती है चिन्त के डामाडाल के (क्षोभक) 
दूर कर देदीहैश्रौर पण्डित ठेगें से ग्रणाम 
करने के याग्य ह उन श्रीभास्करानन्दं गुरु जी के 
म्रणाम कर्ताहं १९१ 


यत्पादषद्यदर्शनाय निद्यं च- 
तुर्वगेफरख्पदाय । दुराद्पायान्ति 
नृपा ठिजेन्द्रा स्तं भास्करानन्द्‌- 


+. 


= 





0 ~ ~ ~ ४ -* 8. 4 4 4 4 + + 4. =) ६ 4 3 4 1 अ क = १ ~. 449 2 ४. ~+ ~ 


दु 





3. 


( 
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क 


6 
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ॐ; 


१ 
(त 


ॐ 31. 











(>>>. 


‡ गुरं नमामि ॥ ५॥ 

| चऋप्न्वयः--चतुवैगफलपदाय यत्‌ 'पा- 
| दपच्यदह्वयदेनाय 1 नृपाः द्विजेन्द्राः || 
| दूरात्‌ नित्यम्‌ उपायान्ति। तम्‌ मास्क- || 
| राचब्दगुरूम्‌ नमामि ॥ ५॥ 

2 
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राब्दाथं-घमं अर्थं काम ओर मोक्ष के देने || 
| जिन के चरण कमलो के दशन के स्यि । || 
राजा -खोग ओर चिज में श्रेष्ठ .रोग दूर्‌.से | 
निच आया करते हँ उन श्री भास्करानन्दं गुरु | 


जी को. प्रणाम करता हं 1 ^ ॥ 


दिगम्बरं दिक्पतिवन्दयमानं सा- 





व्य्रन्वयः- दिगम्बरम्‌ दिकपतिवन्द्य- 


| मानम्‌! सानन्दम्‌ ऋअनन्दवनेकसिंहम 


कूतारिषडवगजयनम्‌ शुभाशयम्‌ तम मा 








रूकरानन्दणरूम्‌ ( अहम्‌) नमामि ॥६॥ 


स ्क्््द> - । ॥ 1. 





भावाथे--घमं अथं काम मेक्ष के देने वाडे जिन | 
के चरणारविन्दो के दशन के लिये राजा दाग श्मौर 
द्विजोमें शरेष्ठ काग दूर से नित्य आया करते हँ उन 
श्री भास्करानन्द्‌ गुरु जी का म्रणाम करता ह्रं ॥५॥ || 


नन्दमाऽऽनन्दवनेकसिदम्‌ । छ- 8 
तारिषड्वेजयं शभारायं तं भा- || 
\ स्करानन्दगुरं नमामि॥ ६॥ 








५५५ यतीन्द्रस्तेात्रम्‌ 
ग 44 4 4046444 444. (; 
हैं ओर दिश्चाके स्वामि- | 
| यों से प्रणाम करये -जाते हैँ । आनन्द युक्त दै ||: 
ओर आनन्द वन के एक सिंह समान है । | 
काम आदि छ रात्रुओं को जीत चुके हँ ओर |. 
अच्छी वासना वारे हँ एेसे उन श्रीभास्करा- ( 
नन्द गुरुजीकोमे प्रणाम करता दं ॥६॥ | 
(4 
(र 
( 
(4 
4 
॥ 











भावार्थ-- दिगम्बर ह तौ भी दिशाके स्वामी || 
अर्थात्‌ वड़े २ राजा ठेभों से रणाम किये जते || 
है । प्मानन्द्‌ से यक्त ह अओौर आनन्द वनके एक || 
सिंह हँ अथात्‌ श्ानन्द्‌ समूहा के मध्व मे विरा- 
जमान ह । काम क्रोच ठेभ मेह मद्‌ मात्सय जादि 
पट्‌ शुरो का जीते हैँ रेखे उत्तम वासना काठे | 
श्रीभार्करानन्द्‌ गरू जी के मै ममणाम करता हूं ॥६॥ || 


पड्दशनक्ञाननिधानमानसं त- 
त्सद्रचोनिसयषिमरौतत्परम्‌ । नै- | 
गेण्यनिधतमनोमटरं परं तं भास्क- 
रानन्दगरं नतो ऽस्म्य ऽटम्‌॥*.अ 


पन्वयः-षडदश्येनन्ताननिधानसमान- | 
>>> >>>. 


म 1 4.44 


=) 


‰. 





५५ 





4.4.44. 
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| 


म्‌ । भास्करानन्दगुरूम्‌ हम्‌ नत 
वप्रस्ि 1 ७ ॥ 


2 


१॥ 
==. 


श १8११११११११११ १ 


णाम करता दं ॥ ७॥ 


माचाे-लिन का मन मीमांसा न्याय वैशेपिक 
सांख्य वेदान्त याग इन शास्य क ज्ञान का निधान 
है रौर इन शास्त के उत्तम वचने के विचार में 
सदा गा रहता ड श्रौर रजागुण तमेागण से जलग 
हाने से मन की मकिनता रहित है। उन सवं श्रेष्ठ 
्रीभासररनन्द गुर का मै रणाम करता हूं ॥७१ 


यस्तत्त्वमस्यादिविचारदक्षः ख- 


च्छान्तरात्मा शरुतिमार्मगामी । 
7 न्क 





7११११ 





सम्‌! तत्‌सदूवचेनित्यविमशततपर- 
म्‌ । नेगुण्यनिधतमनोमलम्‌ तम्‌ पर- ॥- 


शाब्दाथे-जिस का मन षट्‌ साख के जान 
का खानि ह । ओर उन शाखं के उत्तम वचनं के ||: 
विचार मे सदा र्गा रहता दे \ जिस ने निगु | 
णता से मन के मरुको द्र कर दिया हैउस | 
सवे शरेष्ठ । श्री भास्करानन्द्‌ जी गुरु को मे भ- || 








| 


र्र्‌ यतीन्द्रस्तोत्रम्‌ 
(99979 








4. 
2 


समं सुवणं सिकता च यस्यतं 
भास्करानन्दगुरं नमामि ॥ < ॥ 


चप्रन्वयः--यः तत््सस्यादिविचारदस्षः। 
स्वच्छान्तरात्मा शचतिमागगामी । यस्य 
सुवणम्‌ सिकता च समम्‌। तम्‌ भास्क- 
रानन्दगुरूम्‌ नमामि ॥८॥ 
शाब्दार्थ-जो तत्वमसि आदि वाक्यों के वि 
चार में चतुर हँ । इसी से जिनका अन्तरात्मा 
स्वच्छ हे ओर श्रुति मामं मे विचरता है । जिनं 
को सोना ओर वाख एकसी ह । उन श्रीभा- 
स्करानन्द गुरु जी को प्रणाम करता हं ॥ ८ ॥ 


भावा्थै- जे तत्‌ व्वम्‌ जसि इत्यादि वेदान 
महावाक्यं के विचार करने में कुशल है इसी से 
जिन का अन्तराट्मा स्वच्छ है ओौर श्चुति मागमे 
विचर रहा है ओर जिन क चिन्त मै सेना अर 
मिही चराचर है उन श्रीभास्करानन्द्‌ गुरु जीका 
अणाम करताह्ूु१८ १ 





~ ५५4 ननन नन्ग्ग्नकका ४ 


श्रीमन्महेराचुचरः सनादयो बर 


(>>. 








व कद 


इत्रः 


4 444 
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4 44 








वः 89११११8 ॥ 


न्दावनः सद्गरुखन्धविद्यः । गुवै- 
षट्कं तेन तं पसच्ये श्रीमद्गु- 
रूणां करुणाकराणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-श्रीमन्महेषणानुचरः सनाठयः। 
कन्दावनः सद्गुरूलब्धविद्यः । तेन क- 
रुणाक्साणाम्‌ श्रीमद्गरूणाम्‌ परसत््ये 
गुवेष्टकम्‌ सतस्‌ ॥ ए ॥ 

शब्दाथे-श्रीयुत महादेव जी के अनुचर स~ 






नाव्य खन्दावन ने । सत्‌ गुरु से विया पायी 








९ हे 1 उस ( छन्दावन ने ) करुणा के सागर 
५ श्री रुरु जी की भ्रसन्नता के स्यि गुरु के अष्टक 
५ कोरचादहे॥ ९१ 


भावाथै--्रो महदिव जी के भक्त सनाढ्य व्राह्मण 





न्दावन ने सद्‌ गुरू से विद्या पायी ₹ै। उस दृन्दा- 
| वनने दया के सागर श्री गुरु जी म्रसन्न हों इस 
च्वि गरू जीके अष्टकका रचाहै५९॥ 


|| इति श्म कन्दावन शमं विरचितं गुवं्टकं सम्पर्ण॑म्‌ । 

















म क्क्ल ककु | 





५1 यतीन्द्रस्तलम्‌ 
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५ श्रीः-पातु ॥ § 
अथाद्य विभुं विराजं गणेशं ( 

रिवानन्ददं शङ्करं सर्वभाजम्‌ । |- 
पणम्याहमानन्दकन्दस्वरूपं भर- | 
कुवे स्तवं तं यते विश्वन्यम्‌ ॥१॥ 

पन्वयः- पथ प्रायम्‌ विसुम्‌ विघ्च- 
राजस्‌ गशेशम्‌ । शिवानन्ददम्‌ सवेभा- 
जस्‌ णट्भरस्‌ परणम्य। अहस्‌ यतेः ऋ 


नन्दकन्दस्रूपस्‌ विश्ववन्द्यम्‌ तस्‌ स्त- 
वस्‌ भकुर्वे ॥ ९॥ 





१११११ 


रान्दार्थ-अव आद्य परमसमर्थं विध्नं के राजा 
श्रीगणेदा जी को । ओर शुभ आनन्द के दाता 
सवेश्चक्तिसान्‌ रिव जी को प्रणाम करके! भं 
यतीन्द्र जी के आनन्दकन्द स्वरूप जगत्‌ वन्य | 
उस स्तोत्र को करतां ॥ 9 ¶1 


=>. 


क 


५ नकन 4 
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++ 





.  यतीन्द्रस्ताच्रम्‌ रर्थः 
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(५ [व [ज विघों ॐ र 
3 भावाथ--सव के जादि परमसमथं विघरो के राजा श्री ||* 
न 





गणेश्च जीका श्मौर शुभ आनन्द केदेनेवाे सवं | # 
मान्‌ शिव .जीके म्रणाम करके सै यतीन्द्र जी के प्नान- |= 
न्दकन्दुस्वरूप जगत्‌ बन्दर उष स्तात्र के स्चता दू ॥9॥ | 
{~ पित्रमात्रगरं [३ गणे 
| पित्रमात॒गुरं परिपूज्य गुणे य॑ति- (: 
ई ~ © (4 # ४ सुखदे | 
॥ मागेमलं सुखदं : । अद्‌- | 
~ [य्‌ + (~ [क ध ५ 
॥ चात्‌ पारमाव्य सुख विषय कुट- | 
| मानमरं परिहाय गृहम्‌ ॥ २ ॥ 
न्वयः-सुखदेः गुणैः पितमावगुरूम्‌ || 
| परिपूजय । सुखम्‌ विषयस्‌ परिभाव्य । || 
| कुलमानम्‌ णम्‌ पल्‌ परिहाय) अ- || 
| लस्‌ सुखदम्‌ यत्तिमागेस्‌ अदधात्‌ ॥२॥ 
॥ खब्दार्थ-सुख के देनेवारे गुणों से माता | 
| पिता गुरु की पूजा करके । सुख के विषय को 
| विचार कर्‌ वा अनादर करके । ओर कुर के || 
मान को ओरघर को विखकुट छोड कर अति 8 
सुखदायी यति के मागे को धारण किया ॥२॥ | 


स्य : = * क कद दय 




































प्र्‌ यतीन्द्रस्ताच्रम्‌ - 

6 66 6.4. 

¶| भावा्ध--सखदायी अपने गुणों से माता | 
| आर गस की पजा क्के । सुख के.विपय खी पुत्र 
चन पादि का मनादर कर कल के .मान.का-जौर 
घर का विलकृल कराड कर जिसने तिसखद्‌यी यति 
| के मागे सन्यास का धारण किया ॥२॥ 


{4 
रारीरान्तकारे हयोस्तत्र गत्वा । 
ऽददाद्‌ बह्यचेतन्यंपूणं मनोज- | 

| 
५ 





म्‌ । तंदा ्ञानमानन्दकन्दं स्व- 
पि्ोः सदा तं यति भास्करान- 


न्दमीडे ॥ ३.॥ 
| ऋन्वयः-यः स्पित्रोः द्याः शरीरा- 
न्तकाल्े मनाजम्‌ त्र गत्वा । ब्रह्यचेतन्य 
पणम्‌ सानम्‌ पददात्‌ ! तम्‌ ्प्रानन्द- 
कन्दम्‌ यिस भास्करानन्दम्‌ -सदा | 
| ईडे ॥ ३॥ ट 
शाब्दार्थ-जिहों ने अपनी माता ओर प्रिता ||: 
र 





( 
0 
{14 








दोनो के द्रारीरान्त समय में अपनी इच्छा से 


ननन नननन्-ननन-न----=--=- =-= दच्च (> 














1 | जाकर । व्रह्मचेतन्य पूणं ज्ञान को दिया। 


















५ उस आनन्दकन्द यतीन्द्र मास्करानन्द्‌ जाकर 
॥ सदा स्तुति करता दं ॥२॥ | 
| भावाधै-जिह् ने अपनी माता जौर पिता देने || 
8| के मरण समय में पनी इच्छा से वहां जाकर व्रह्म 
| चेतन्यपृणां ज्ञान का दिया था उस श्मानन्द्‌कन्द्‌ यतीन्द्र || 
| श्री भास्करानन्द जी की स्तुति सदा करता हूं ॥३॥ 


\॥ यदा ऽकस्य मम्यादयन प्रयात 
|| स्वपद्यां गृहे तद्ग वीर्थरूपम्‌। 
| भवत्यम्बरायम्बरं भेदरान्यं यतिं | 
| सवदा भास्करानन्दमीडे ॥ ४ ॥ 
॥ ऋपन्वयः-यदा भाग्येादयेन अकस्य ए- || 
|| हम्‌ स्रपट्म्याम्‌ प्रयाति । तट्गृहस्‌ ती 
|| थेरूपस्‌ मवति । (तस्‌) ऋअस्बराद्यस्बरम्‌ || 
॥| भेद णून्यस्‌ यतिस्‌ मास्करानन्दम्‌ सर्वदा | 
॥ ईडे ॥४॥ 
खब्दाथ-जव कभी भाग्य के उद्य होने से 


म क्ककतक्कककनः पकक कक्कर रक सस्र 
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| दुःखी के घर को अपने चरणों से जति हें 1 
| उस का घर तीर्थस्वरूप हो. जाता हे । उसं 
दिगम्बर मेद्‌ रहित यतीन्द्र श्री मास्करानन्दं 
जी की सदा स्तुति करता हं ॥  ॥ 


भावार्थ--जवब कधो भाम्यके उदयहानेखे दुःखी 
पुरुष के घर का पने चरणों से पवित्र करते ह ! 
उसकाघर तीथं स्वरूप पवित्र हे जाता है। एसे जगत्‌ 
पावंन उस दिगम्बर भेद्‌ रहित यतीन्द्र श्री भास्क- 
रानन्द्‌ जी की सदा स्तुति करता हूं ॥ ४ ॥ ` 


. आनन्दकानननिवासमऽजन्म- 

निष्ठं वातपघत्तिमिचरं भवभाव- 
शून्यम्‌ । माम्योदयं वितनुते स- || 
ततं जनानां ब्रह्माण्डतीददयं | 


‡| शिवदं त मीडे ॥ ५ ॥ 
| ऋअन्वयः-(यः) सततस्‌ जनानां मा- || 
| ग्योदयस्‌ वितनुते । तस्‌ ्रानन्दका- 
ह नननिवासम्‌ ऋअजन्मनिष्टम्‌ । वाततपरद- ||. 


ग्द््च ट्त च्च््स्सच्चल््ल् सच्च 


ब, 


सलल्त्ल्ल्व्त 
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५ र पचलम्र्‌ःभवभावशृन्यस्‌ । िवदम्‌ 
ब्रह्माण्डतीयंहदयम्‌ इडे ॥-५ ॥ 
शब्दाथे-( जो ) सदा जनों के भाग्यो का 

| उदय कर देते हँ । उस आनन्द वन के रहने 
| वाये ब्रह्मे तत्पर ! श्वास के रोध मे प्रत्त, | 
| स्थिर, संसारी भाव से रहित, कल्याण के दाता, || 
| ओर ब्रह्माण्ड भर के तीथस्वरूप ददय वारे | 


(यतीन्द्र महाराज ) की स्तुति करता दं ॥ ५॥ || 
भावाथै-जा सदा भक्तजने के भाग्य का उद्य किया || 
| करते हँ उन श्मानन्द वन के रहने वारे अजन्मा में 
अथात्‌ परब्रह्म मे तत्पर प्राणायाममे ठगे हृए स्थिर, 
| संसारी भाव से रहित्त कल्याण के दाता श्रौर ब्रह्माण्ड 
|| भर के तीथेरूप हदेय वाङ अर्थात्‌ मति पविच्रान्त 
करण श्रो यतीन्द्र महाराज की स्तुति करता हं ॥९५1। 


कतो येन यज्ञस्तपो दानतीर्थे म- 
वत्याशु बुद्धि विराखा बुधेन । त- 
या सचिदानन्दसङ्गस्य सङगं त- 


दा तेन मोक्षं यतीन्द्र तमीडे ॥६॥ 
¢ 
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|| तीर्थं (कृते) यन्नः कतः। (तस्य) बुद्धिः || 
५ वि्णला भवति । तया सच्चिदानन्द सद्ध- || 
| स्य स॒ङ्घम्‌। (प्राप्नेति, तंदा तेन मोक्षम्‌ || 
4 (प्राप्नाति) (रताद्रषम्‌) यतीद्रम्‌ ३डे॥६॥ || 
4 ` शब्दार्थ-जिस पण्डित से तप दान तीर्थ || 
| सेवा ओर यज्ञ किया गया है (उस की ) । || 
| वुद्धि शीघ्र वडी हो जाती है । उस वुद्धि के 


| सङ्क माप्त होता हे । तव उस सङ्क के प्रभावसे 
|| मोक्ष को पाता हे । एेसे यतीन्द्र जी की स्तुति || 
|| करता दं ॥ ६ ॥ 





किक, 


म्‌) दान- | 








स्वयः-येन बुधेन तपः (कृत 





















भरभाव से सच्चिदानन्द में तत्पर ८ यतीन्द्र ) का || 





भावार्थ--जिस पण्डित ने तप दान तीर्थसेवा || 
ॐौर यज्ञ॒ क्रिया है पिले उस की बुद्धिं शष्‌ बड़ी ॥ 
हा जाती है उस बुद्धि के मभाव से सचिदानन्द पर- || 
मेश्चर में रत श्री यतीन्द्र श्री भास्करानन्द जी का || 
सङ्क प्राक्च हेषता है तच यतीन्द्र जी के सङ्ग के मभाव || 
दे मेष मिक्ता है 1 एसे यतीन्द्र जी महाराज की | 
स्तुत्ति करता हूं ५६ ॥ > 





"््त्स्च््द्त्च््च्््स्स्स्च्च्सस्र् च्ल = 
“दद्दर र्च्र्र स्र र्र ररर स्र 
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3 
1 विभं विश्वनाथं सदोदारकोत्ति 
4 † भोगदं रोगकारं विशालम्‌ । 
परसननेन्द्रियं घर्ममृरं वरेण्यं सदा 
ध्यानगं भास्करानन्दमीडे ॥५५॥ 
। अन्वयः विसुस्‌ विष्वनाथस्‌ सदोदार 
|| कीत्तिम्‌ 1 शिवस्‌ मोगदम्‌ रोगकालस्‌ || 
| विशालम्‌ । प्रसन्नेन्द्रियम्‌ चमेमूलम्‌ व- || 
रेण्यम्‌ 1 ध्यानगस्‌ भास्करानन्दम्‌ स- || 
५ दा चड़ ॥अ७ा 


| शब्दार्थ-समथे, सव के नाथ, जिन कीसदा 
उदार कीति हे ! शिव स्वरूप ओर कल्याण के 
|| देने वाङ, रोगों के काट, सव से वड़े । भ्रसन्न | 








| में मगन श्री भास्करानन्द जी की सदा स्तुति 
|| करता हं ॥ ७ 1 


भावाथ--न्ापदेने मेश्रौर वर देने मेँ समर्थं 











५ व सबके स्वामी जौर जिन को कीत्तिंसदा उत्तम || 
1 हे । एसे शिव स्वरूप सुख भोग के देने वाले संसार || 
| रग के नाश्व करने वाले सवंश्रेष्ठ मरसन्तर चित्त धमं के || 
| मूल भजन करने के योग्य श्मौर ध्यान सै मगन रेस || 
|| श्रो भास्करानन्द जी की सदा स्तुस्ति करता हूं ॥७॥ || 


| एकं कृत्वा पकृतिपुरुषौ यलं || 
॥ संविधाय स्वच्छं मत्वा तमपि | 
| विमरुं बह्मरूपं निनाय । मानं | 
| त्यक्त्वा जगति सकट निर्विकल्पं | 
| च धत्वा ध्यानं न्त्यं चरति || 
| सरितः कूखुमृखड्गकेन ॥ ८ ॥ 
| प्न्वयः-परूतिपुरूषौ दि छत्छा । 
| तयाः रकम्‌ ब्रह्मरूपम्‌ संविधाय । त- | 
॥ दपि विमलम्‌ स्वच्छम्‌ स्वा निनाय । | 
| जगति सकलम्‌ मानम्‌ त्यक्त्वा । निवि त 
+| कल्पस्‌ ध्यानस्‌ च घृत्वा सरितः कूल- || 
| सूलाज्ञकेन चलति ॥८॥ .. - | 

द्द 


इन्द 
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राब्दार्थ-(जो ) प्रकृति पुरुष को हदय में कर | 

} उन दोना का एक ब्रह्मरूप {ठहरा ) कर । | 
उस को भी विमरु स्वच्छ मान-कर प्रास हुए || 
है। ओर जगतमे सब मान को छोड कर। निवि- || 
| कल्प ध्यान मेँ सित होकर सदा ग्धा तट मेँ | 
| विचरते हं 1 < ॥ ॥ 


(4 


















| भावाथे-जिन्दें ने मृति पुरुष को विचार कर || 

॥| देनो का एक ब्रह्म ठहराय शुद्ध ब्रह्न मान मप्र किया 

| है ॥ ओर जे संसार में सव मान का छोड उसी 
ब्रह्म के निर्विकल्प च्यान मेँ स्थित हे सदा ग्धा ||: 

जी के किनारे किनेरे विचरते हैं५८१ श 


सदा निविकस्पं निरीं यतीन्द्र 

निराघारधारं भकारास्वरूपम्‌ । 
पसन्नं सदा बृद्यकीनं कुीनं प- | 
सिद्धं सदा मास्करानन्दमीडे॥९॥ 


| न्वयः-सदा निविकल्पम्‌ निरीहम्‌ 
निखघारघारम्‌ । भरकाशस््ररूपम्‌ सदा 
स्कं 
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प्रस॒न्बम्‌ ब्रह्यलीनम्‌ कलीनस्‌ प्रसिद्धम्‌ 


यवीन्द्रम्‌ सास्करानन्दम्‌ सद्‌ा ईड ॥४॥ | 


राब्दार्थ-सदा विकल्प कर कै रहित, इच्छ 
राहत आर अवरूम्ब रात के अवरम्व। ध्रकाश- 
स्वरूप, सदा प्रसन्न, ब्रह्म मे रीन, कुलीन ओर 
प्रसि यतीन्द्र श्रीभास्करानन्द्‌ जी की सदा 
स्तुति करता दं ॥ ९ ॥ 

भावार्थ--जा सद्‌ा विकल्प से रहित है इच्छा 
रहित हँ जिस मनुष्य का कें अवलम्ब नहीं है उन 
के भी अवलम्बहं प्रकाश स्वरूपहैं रसे सदा ्रसन्न 


त्रह्न विचार में तत्पर कुटीन सवंत्र भसि यतीन्द्र 
शमी भास्करानन्द्‌ जो की सदा स्तुति करता ह्रं ॥९॥ 


दिनेरानखी देहशीतं यथा सतां 
संगमो ऽन्ञानतापं तथा। बोधरूपं 


स्करानन्दमीडे दाम्‌ ॥ १० ॥ 


दरत्याचरं सामदं तं यति भा- 
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ऋअन्वयः-दिनेणानली यथा देही 
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1 (हरतः) सताम्‌ संगमः तया अ- | 
ज्तानतापम्‌ हरति 1 तम्‌ अचलम्‌ बो- || 


[3 (त 
रूपम्‌ सामदम्‌ सणस्‌ यतिम्‌ मास्क- ८ 
रानन्दम्‌ इंडे ॥ १० ॥ 4 


€, = 


शब्दार्थस्य ओर अभ्नि जेसे देद के शीत | 
को. हरेते दँ ! ओर सजनो का संगम जेसे ८ 
अज्ञान रूप सन्ताप का नारा करता द 1 उस || 
पूर्वै मे तीथं रमण कारी ज्ञान रूप शान्ति के 
देने वारे कख स्वरूप यतीन्द्र श्री भास्करानन्द्‌ 
जी की स्तुति करता दं ॥ १० ॥ 


भावाथै--सूये रौर मभ्नि जैसे देह के भीत का 
हर ठेते है \ रौर सज्जने का संगम जसे जज्ञान रूप 
सन्ताप का नाश्त कर्ता है \ इसो से सज्जन श्नेष्ट पूवं 
में सर्वं तीरं रमण कासे ज्ञान स्वप, सान्त्के 
1 देने वाङे रौर छश स्वरूप यतीन्द्र श्री भास्करानन्द 
| जी की स्तुति करता हू ॥ 9० ॥ 


मनसो बद्यणध्येव कथिद्‌ मेदो न | 
दश्यते । सविकस्पं मनः पोक्तं | 
निर्विकल्पं तद्च्यते ॥ ११.॥ ( 
रसस्य 
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प्रन्वयः-मनसः ब्रह्मणः चैव । कश्चित्‌ 
भेदः नट्रभ्यते । मनः सविकल्पम्‌ प्रो- 
क्तम्‌ । निविकल्पस्‌ तद उच्यते ॥१९॥ 

गाब्दाथै-मन का ओर ब्रह्मका कोद भेद 
नहीं देखा जाता है । मन को सविकल्पं कहा 
हे । ओर ब्रह्म निविंकर्प कहागया हे ॥ 9१॥ 
भावा्थं--मन में जोर परनव्रह्लमे कां अन्तर नहीं 


है रोत्‌ देनें एक हैँ ता भी जब-तक विकल्प 
| करता रहता है तव तक मन कहा जाता है श्रौर 
जव इस का विकल्प च्छट गथा तव वही ब्रह्म कहा 
| जाता है ॥ 93 ॥ 


एवंभूतं मनो यस्य यतीन्द्र तमहं 


4 भजे । गततष्णं भवातीतमाऽऽ- 
\| नन्दवनचारिणम्‌ ॥ १२ ॥ 


प्रस्वेयः-यस्य सनः वस्‌ भूतस्‌ अ 


| हस्‌ तस्‌ गतदष्णस्‌ मवातीतस्‌ व्पान- 


न्दवनचारिणसम्‌ यतीन्द्र जे ॥ १२ ॥ 
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। ध वासी री यतीन्द्र जी का भजन करता हू ॥१२॥ 


| नखान्‌ जनान कारीवासं 
| दटिति खखसिन्धुं सुकृतिनः ! | 









शब्दाथ-जिस का मन रेसा है मे उस तष्णा 
रहित संसार से परे आनन्दवन मे विचरने 
वारे यतीन्द्र जी का भजन करता दं ॥ १२॥ 
भावाध-जसका मन उक्त म्रक्ास् काह जथात्‌ 4 


विकल्प रहित हनि से ब्रह्मरूप सा है ज उस प्य || 
रहित संसार से परे वचनान श्चानन्द्‌वन अर्थात्‌ || 


5 


महादवः शद्धा वदाव भवतापाः- ( 


(4 





खकृतिनं यतीन्दूं सानन्दं परम- 


५ नलरूष्णन्‌ जनान्‌ वदति । सुरूतिन 


| जना क्ञानायेवं भजत भवपोतं | 






‡ ममर तं खवसनम्‌ ॥ ९१३ ॥ 
अन्वयः-मदहादेवः शुक्तः मवतापा- 











\| जनः ानाय काशीवासम्‌ सुखसिन्ध | 


2 
क 


२३८ यतीन्द्रस्ताच्रम्‌ 
ग 1 4 4 ५ 
| म्‌ 1 भवयातस्‌ सुरुतिनस्‌ परमम्‌ सा- | 
|| नन्दम्‌ असलम्‌ । खवसनम्‌ यतीन्द्रम्‌ || 
| तस्‌ ( सूयस्‌ ) मजत ॥ १३ ॥ 
| शब्दार्थ-महादेव श्छ संसार के संताप से | 
पीडित जनों से कहता है. कि हे पुण्यवान्‌ ||. 
रोगो ! ज्ञान के खयि कारी जी में वास करने 
वारे सुख के सागर, संसार रूप समुद्र के नोका 
रूप, पुण्यवान्‌, श्रेष्ठ आनन्दयुक्त, निर्मरु दिग 
म्बर उस यतीन्द्र का तुम खोग भजन करो ॥१३॥ 

भावार्थ--महग्देव शुक्त, संसार के सन्ताप रूपी 
अग्निकरी पीड़ासे ढुवेल मनुष्यों से कहते है कि ए! 
पुण्यवान्‌ लगे! ज्ञान का ङाभ हा इस द्यि काशी 
ञीमे वास करने बाले, सुख के सागर, भवसागर के 
जहाज अथात्‌ संसार से उद्धार करने वाटे, पुखय- 


वान्‌ , श्रेष्ठ, आनन्दयक्त, निमेल स्मर दिगम्बर जे 
| यतीन्द्र जी हैँ तुम काग उन का भजन करे ॥ 9३ ॥ 


इद स्तात पठन्नत्यं या यतः 
॥ प्रयता ऽनंराम्‌ । सवान्‌ का- 


कक्कर 
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मः 104 र 
॥ भास्करानन्दर्यपे- | 
णः॥ १४॥ ` 


न्वयः-यः प्रयतः भास्करानन्द्‌ रू- | 
पिणः यतेः इदम्‌ स्तोच्रस्‌ नित्यम्‌ पटे- | 
त्‌ 1 सः अनिशस्‌ सवो कामान्‌ व्म- || 
वापीति ॥ ९४ ॥ ( 








( 
राब्दार्थ-जो तत्पर होकर श्री भास्करानन्द्‌ |. 
| यतीन्द्र जी के इस स्तोत्र को नित्य पदे \ चद्‌ 8 
॥| सदा सव कामों को प्राप्त होता ह ॥ १४॥ || 
| भावाध--जो एकाग्र चित्त मनुष्य, यतीन्द्र भास्क- ( 
| रानन्द्‌ जी के इस स्तोत्र का नित्य पदता है । वह || 
|| सदए सव मनेय क ग्रान हाता है ॥ 9 ॥ (म 










~ [9 ~ _ ~ ~ तोल (श 
इति भ्मीमह्िवशुक्तविरचितं यतीन्द्रस्तं ` || 
सम्पूणणम्‌ 


२९० यतीन्द्रस्तेाच्रम्‌ 
ग + 444 4 14.4.९4 49 4 4 4 4 4 ८ 


| उं मदनरिपोर््न्दनं वदे. 

स्वामिन्नमस्ते नतटखोकबन्धो का- 
रुण्यसिन्धो पतितं मवाब्धौ। मा- 
मुदढरात्मीयकटाक्चदष्टया ऋलज्वा- 
तिकारुण्यसुधामिचरष्टया ॥ १ ॥ 


अन्वयः- दे स्वामिन्‌ हे नतलोकबन्धौ 
हे कारुण्यसिन्धो ! ते नमः । सवान्धौ 
पतितस्‌ मास्‌ छऋज्चातिकारूण्यसुधाभि- 
वृष्या प्रातमीयकटाष् द्वा उद्धर ॥९॥ 

शब्दार्थे स्वामी हे नख रोगों के रक्षक हे 
करुणा के समुद्र ! आप को नमस्कार है! भव 
सागर मे पडे हुए मुञ्चे सर कृपा युक्त अटत की 
छष्ट रूपी अपनी कटाक्ष से उवारिये ॥१॥ 


भावाथे--हे स्वामीहे नस्र ठागोंके रक्षकदेकरूणा 
+ के समुद्र जापका नमस्कार है) भव सागर सें इयत्ता 
जामद मेरा उद्धार सर श्मौर ति करुणा 
(3. 





| 
0 
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दरवारसंसारदवाभिततं दोधूयमा- 
नं दुरदृष्टपातात्‌ । भीतं प्रपन्नं प- 
| रिपाहि खत्योः खरण्यमन्यं यद्‌- 
| हं नजने॥२॥ | 


्रन्वयः-दुवौरसंसारदवाधरितघ्ठस्‌ 1 

दुरद्रष्टपातात्‌ देधूथमनम्‌ 1 सत्यः 
भीतम्‌ भपन्नम्‌ (माम्‌) परिपाहि। यत्‌ || 
| अहम्‌ अन्यस्‌ शरण्यम्‌ न जाने ॥ २॥ || 
शब्दा्थ-जिस का वारण नीं हो सक्तारेसे | 
५ संसार की दावाभि से सन्त्र दुष्ट अभाग्य 
| के उदय से कांपत हए । त्यु से भीत जोर | 
५ शरणागत मेरी रक्ता कीज्यि । क्योकि में दूसरे |: 
| रघ्लक को नहीं जानता ॥ २॥ ध 


| भावार्थ--जिस का वारण नहीं हे. सकत 
॥ . स हा. सकता एसी 
संसार को दावाग्नि न्तप्र समं 
4 जतत ज दु अमायक दावाग्नि से सन्तप्न मौर दुष्ट अभाग्य क्ते 
+> कक ल्द (=> 

ध नक ङ्द र्स्रे कक्कर र 
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आने से कांपता हा श्मीर रत्य भयसे डरता 
हुश्मा आपकी शरणमे जाया हूं मेरी रक्षा कीजिये 
| क्योकि मै आपके सेवाय जीर ट्सरेका रक्षा करने 
| वाला नहीं जानता १२ 


चान्ता महान्तो निवसन्ति स- 
न्तो वसन्तवह्छोकदितं चरन्तः.) 
| तीणः स्वयं भीमभवाणैवं जना 
| हेतु विनान्यानपि तारयन्तः ॥३॥ 

अन्वयः- स्वयस्‌ भीमभवाणेवम्‌ ` ती 
णः 1 वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः हेतुम्‌ 
विना प्रपि प्रन्यानु तारयन्तः। णान्ता 
। महान्तः सन्तः जनाः .निवेसन्ति ॥२॥ 
 शब्दाथै-रान्त स्वभाव वंडे सनन खग 
| आप भयंकर संसार समुद्र के पार पर्टुंच गए 
\| हें \ बसन्त ऋतुं के समान लोकों का-हित करते § 
| हए । कारण के विना भी ओरं को तारते हुए | 
|| निवास करते हँ ॥ २ ॥ 
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+. 
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भावार्ध--श्ान्तचित्त वड़े खन्त लग आप | 
नक संसार समुद्रं के पार पहूच गणएहँ1तौीभी 
जसे शिशिर चत्‌ के क्रूर स्वभाव से कुरूप दृक्ष 
का नवपल्ुव दान से सुभाभित-करता वसन्त ऋतु | 
विचरता रहता है इसी म्रकार लेगा का हित करते || 
हए मौर कारणकेविनादही संसार सागर से उद्धार 
करते हए यहां बास कर रहे हैँ ५ ३॥ 


इत्ति माघलस्वाम्ृतप्रायनाया श्छाकच्रयम्‌ ॥. 





गुरुपञ्चरल. 
कवित्त. 

चप चपला के कमखाके चंद्रमा के चारु हरण | 
प्रभा के जके ओग उजियारे है! सिन्धु सुखमा | 
क, दँ विहीन उपमा के, कुन्द कैरव कपुर देखि 
दति हिय हारे दं 1 ठक्षिमन समन संताप, पाप 
दासन के यमफांस चास स्वामी करण किनारे | 
हें । मोह तम नासी ज्ञानर्दापक अकारी मानो 
। शाम्भु अविनारी कारी नरतन धारे हैँ ॥ १ ॥ || 
¦ अधरम दारण पसारण धरमन के श्रुतिमत 


२४९ कवित्त 
1. 
मण्डन पखण्डन निकारे ह 1 अधम उधारण सुधा- 
|| रण स्वदासन के विपति विदारण परम सुखकारे 


५ हे॥ रक्िमन दोष दुख दारिद्‌ द्रण असरण के 











ज्ञानदीपक भ्रकादी मानो शम्भु अविनाङी 
कारी नरतन धारे हैँ ॥ २१ जोग रत साधे 
कोड. देव अवराघे कोड इन्द्रियन वांधे जपि वीज 
| आषरण कों । तीरथ अटन कोड राम को रटन 
| पाप ताप के कटन श्रोधे अन्तःकरण को । वेद्‌- 
| मत धारे कोड करत अचारे कोड जग व्यव- 
हारे त्यागि चाहत तरन को । मेटि सव दोषो 
| देहु आपनो परोसो रक्षिमन को भरोसो स्वामी 
रावरे चरण को॥ ३॥ जप तप ध्यानकोन 
सुरसरि न्हान कोन हारे गुन गानको नव्रह्म 
आचरण को । कानन निवास को न जोगिन 
के पास को न आस उपवास कौोन्यंच्र के 
भरण को। टटनज्ञान ध्यान को न श्रुति ओं पुराण 
कोन पूजन विधान कों न दैव पितरण को। 
| मेटि सव दोषो देहु आपनं परोसो छक्षिमन को 
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1 भरोसो स्वामी रावरे चरण को ॥  ॥ अरथ 
| के, दिनेश के धरम चारु, कामना भरण 
कामरात्रु चित धन्यौ ह । मुक्ति कमठे के || 
धनेश के सुधन भयो जुक्ति जगदम्ब के दयाते || 
अनुसभ्यो है । भुवन वनाइवे को विक्रम विरंचि || 
+| पायो र्षिमिन स्वामि साची जानि यह अप्यो || 
4 हे । धारिवे धराके शेष तारिवो तरंग गंग ञ- || 
| धम उधारिवो तिहारे वाट पय्यो हैँ ॥ ५॥ || 
इतिश्री खाऊ रक्षिमन सिंह छतं 
गुरुपञ्चरल्नं समाप्तम्‌ ॥ 

































श्रीगणेराय नमः ॥ 
कवित्त । 

वेठो वघम्बर पे हे दिगम्बर मेटत दारिदं न- || 

म्बर्डाको1 खीदापेगंग पियि नित भंग || 

सुअंग भुजंग हं ककण रेप को । एसो अनप 

सो देव सुरकहि यज्ञवहादुर सिंह नरेदा फो । 
काट करे गो रसाय कोद रिर पर कर जा ऊ 

न ने ॥ 9 ॥ वेद्‌ विधान से 

॥॥6 
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‡| सदा शिव जाकी चिवि में रहै चित की गति (3 
भार्विभूति शिवाक्ष के मारु करे दिज को रखि | 
| कै नितही नित । दान दया दरिआव महा मति 
| यनवहादुर सिंह महीपति । काह करे नर पाजी 
को शिव जाप रहे नित राजी सर्तापति ॥२॥ || 
कवि कोविद्‌ केते गुनीजन केतिक दूर सो आ- || 
| चत गावत कीरति) घन भूषण वाहन. दै तिनको || 
नित मेटत दारिद्‌ की र्पि की तति! सुचि 
नीति निधान सुरेश समान सो यज्नवहादुर सिंह 
महीपति \ कोद रूसिके काह करे जिन के दू- 
| पिसे गुरु भास्करानन्द यतीपति ॥ ३ ॥ वास || 

अविमुक्त में नित्य दिगम्बर भोगत जो || 
जगती को ! केते नरे महान धरे पदप शिर | 
जाके करे विनती को । के करुणा से कियो निज || 
सेवक यज्नवदादुर भूमिपती को । काह करे गो 
रसाय के है जो सेवक भास्करानन्द यती 
के | ॥ ब्रह्म समान अमान सदा समता करे 
रेक करोर पती को ! त्यागि विषै विष से अव्‌- 
धूत पुनीत करे विष सो धरती को¶ भागि.भरो || 


चय्च्च््च्======= 
+>. 




















कयचित्त २६७ 
भः 4 4 0. 6.4 4. 4... 9 4 2 4 6 + 6 ^ 5 4 9 द ६६३ ८ 
| जन जो जग में दिग जाय करे के छियि विनती | 
| को । खोचन. गोचर सोदे करं भवमोचन मास्क- | 
| रानन्द्‌ यती-को ॥ ५ ॥ आस तजे न धरे तन- 
५ वासं निरंतर जानन्द्‌ कानन वासी । जाहिर. योग 
जहान में जासु किए नति के अघ जघवि- 
नासी । चारि पदारथ को फर देत मनो महि 
‡ मे कैखादा के वासी 1 पूरि हं काम सवै मन के 
| मज भास्करानन्द्‌ यती अपिनासी ॥६॥ वस- 
न विहीन खीनः पुरुष पुरातन में काशिका पुरी 
मे नित्त करत निवास दँ । दरस के हेत जाके 
। धरत धरा मैं पद्‌ पाप जरि जात घन पाय 
ज्यों जवास हे ! धनद सिहात पाकदासन श- 
कात कटि मर दछि जात यम खात तासो तास 
हे । आनन्द्‌ को कन्द्‌ स्वामी भास्करनन्द्‌ जी 
। के चरणसरोज करे जाके हिय वास हे ॥ ७पी < 
जावे न क्यो जन तु अविमुक्त सदा शिवस्वामी ॥ 
विमुक्ति रखा वे। संत्तत सम्पति देत सये जन 
>| को जग में अभिटाप पुरा ! भास्करानन्द्‌ 
| पति के पद्पंकज में चित जो त 
ग लल्लः 
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२९८ कचित्तं 





रतं पाप अरण्य शरण्य सुरेश समीप सो आ- 
५ सन पावे ॥८॥\ इत्यष्टक समाप्तम्‌ ॥ 4 


विमर विवेक एक. ब्रह्म को विचार सार वे 
५ दन को जानि श्चुतिपथ विचरन हैँ 1 करुणा 
समान ज्ञान दान में प्रमान सदा काम करौध. 
रोभ सोह मदं के हरन ह । कटिमिरु ना- 
\| शन प्रकार्रान प्रकारा जग जाहिर परमहंस जन 
के शरन है \ वारिज वरन दुख दारिद द्रन || 
स्वामी भास्करानन्द महाराज के चरन ह ॥१॥ 
|| गति मति दायक सदायक सुयोगिनके होत दी || 
|| दर पापपुंज के हरण हे । योभीजन धनिक | 
| धरेश धरामंडरु के जासु रज ही को करे भाट || 
आभाभरण है 1 ध्यान के धरत जान परम प्रकाश 
५, क्रे ददावन्‌ सद्‌ व्रद्ध पद्‌ वित्तरण ह \ वारिज | 
\|| वरण सुख संपति करन स्वामी भास्करानन्द्‌ || 
| महाराज के चरण है ॥ २॥ 


इति शुभम्‌ ॥ 














